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इस पुस्तक क परल लेखक के सम्ब 


सारकं द्वेन 


इत संतरति परतक शरहयदुर टम" केलेवफमाकं द्वेन का 
च्रसली नाम सैपृश्रल लैगहार् कलेस था । इनका जन्म १८२५ 
में ्रमरीका के गिसोरी क्षेत्रमे गि्तीविषी नदी के किनारे के एक यात्र 
ह्यातिवालमें त्रा था। 


मार टेन का आर भिक जीवन वड) कठिन प्रिस्थितियो मे बीता । 
इन्हे शिक्षा केलिए छरधिक समय नही परिल तकरा क्रौर जीवन-निर्वाह 
फ लिए तरह-तरह के कभ करने पटर, जिनमे गिापिपी गदी मे 
स्टीम बोर च्ानेकाकममी था। 






ङ्न दि के त्रपते कुमे के थार षट, वादने शं दकेन ने 
"वहादुर रोर वैस क सुन्दर रचनाएं लिली, जिनमे ते कुद गि- 
साहित्य कौ छम्‌ कतय मे मानी जातीहै | माकं द्वेन री मृत्यु 
२६2० मे इई } 





बहादुर टमि 


ष्टोम! 

कोई उत्तर नहीं । = 

श्रो टम ! श्रालिरहोकषया गया है इस डके 
फो? श्रोटभ!"“ 

यृदरी पाली मौसौ ने श्रषना चमा नाक पर नीचे 
गिराकर, उसके उपरसे कमरेमे चारोप्रोर नलर 
दोडाई। फिर उन्होने चमे को माथे पर चाकर 
चारों प्रोर देखा । चकमे प्रन्दरसे श्षायदहौी कभौ 
उन्होने देखने कौ कोशिश्च की हो । ्रौर सच तो यह्‌ 
है कि वह्‌ चमा श्रां फी कमज्लोरीके कारण नहीं 
फंदान के लिए ल्िया गया या। वे थोड़ी देर तक उल- 
भन में पड़ो खड़ी रही, फिर फकंश स्वरमें तो नहीं 
किन्तु स्वर को इतना ते्त बनाकर चरूर बोलीं हि 
कम से कम कमरेमें रखे फर्नीचर उनकी बात सुन 
सके, ५प्राज प्रगर ते तुभे पकड़ पाड तो सैः" 

किन्तु श्रपनी बात पूरो रही कर सकी, प्यक 


९ वहादुर टाम 
9 
उन्होने भुकूकर बिस्तर के नीचे फाड़. पटना शुरू कर दिया 
या) क्रस्तु काइ पीठटकर वे विस्तर कै नीचे से एक बिर्लौ 

के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ निकाल नहीं सकी 1 

“श्रोफ, एेसा लडका तो मेते कहीं देखा ही नहीं ! “ 

दरवाजे पर जाकर उस्होने बागे फले टसाररके पौधों 
ग्रौर “जिस्पसनः के वृक्षो के वीच भी देखा मगर कहीं भौ 
गोम कापतान था) सोश्रवस्वरको काफी ञंचा करके 
चित्लाई, “प्रो टमि!“ 

तभी हत्की-सी श्रावाज्ञ हुई उनके पीछे ्रौर तुरन्त ही 
मुडकर घर देवोचा उन्होने भागते हुए दांमको) टाम भाग 
नहं सका 1. टं! मुके इस अ्रलमारी का तो खयाल ही नहीं 
श्राया था \ इत्तमें घुसकर क्थाकर रहाथातु? ~ 

"कुछ भी तो नहीं ।" 

“कुछ नहुषं ! जरा श्रपने हाथो श्रौर मुंहुकोतो देख । 
यह क्या चुपड़ रला है हाय-सृह्‌ मे 7" 

"मुभे कछ पता नही, मौसी २ 

“सगर मुभे पताह) यहूहै मुरच्वा, हैन? सैकडंवार 
कहु चकौ हं तुमसे किमुरव्बान दुद्रा कर दरना तेरी चमडी 
उधेडकर रख दुंगी मारते-मारते ! ला, वह्‌ रोड़ा मुे.दे ! ” 

श्रौर कोड़ा हवा में नाच उठा \ टांमके मुंह पर हृवाइयां 
उडने लगी । 

“ररे बापरे { जरा श्रपने पौछेतोदेो मौसी} 

मौसी ते्ी से घ्रूम गई श्रौर खतरे से वचनेके लिए 
प्रपते स्कटं को श्राड़ने लगीं ! बस, टाम ते्ो से भाग खडा 


०५४ ~ ॥.॥ 
स 
हरा । पलक ऋपकेते मे चहारदीवारी को एक छलांय ते पार 
कर गायबहो गया वह्‌ ! क्षण-मर मौसी पालौ श्राश्चयं में पड़ 
खड़ी रह्‌ गहं, फिर स्नेहसिवत हंसौ रूट पड़ उनफे मुल से । 

भाइ मे जाए्‌ यह्‌ लङ्का ! पता नहो क्यो, सै कभी 
फुछ समभ ही नह्य पाती ! जाने कितनी वार इस तरह के 
चकमे दिए होगे इत लङके ने मुभ, मगरर्मेहूं किश्रमी तक 
उसको चालाकियों को सम नहीं पाई! प्रे, वूढा तोता 
कही राम-राम पटृता है 1 वेकिन यह्‌ चकमा देते के तरीके 
भीतो बहुत-से जानता है1 एक बार जो तरीका स्तेमाल 
फर लेता है, उसे इसरो बार इस्तेमाल नहीं परता । फिर कोई 
फंसे जाने कि कव कौन-सौ चालाकी चलने जा रहा है यह्‌ ? 
"म जानती हूं कि इस बच्चेके प्रति श्रपने कर्तव्य का परी 
तरह पालन नहीं करपारहीहूं मं । पुस्तकोमे लिलाटैकि 
डंडे को श्रलग रना वच्चे को खराव करना) मगर वहू 
येचारा मेरी स्वर्गोया बहुन का वच्चा है, प्रर मेँ श्रपने हृदय 
को इतना कठोर नही वना पाती कि उसकी पिटाई करं । 
जव से उति मनमानी करने देती हं तो मेरी श्रंतरात्मा मुभे 
कोसती है;श्रौर कभी उसे पीरदेतीहंतो मेरा बरूढा हदय 
दुःख से भर उष्ता है 1 प्रोह } स्मौ का जीवन वितना ण्ठा 
मध होता है ! ~“. जानती ह, श्राज दोपहर-भर वह्‌ दकौ" 
सेलेणा, प्नौर मे यच्चू को दण्ड देने के तिषए्‌ कल दिन-भरकाम 
मे लगाकर समभः लूगौ कि मेरा फं पररा हो गया! दानिवार 
छे दिन उससे काम चेना कठोरता हो सकती है, क्योकि सनी 
वच्चे शनिवारको घुरी मनाते ह मत्न न नग 
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मौसी हारकर बोली, "देव टम, मुखे श्रच्छी तरह पता 
हैक भ्राज दिन-मर शुको" खेलादैप्रोरनदीमेंत्तरयाहै) 
फिर भी प्रान सै वु मार किए देती हूं लेकिन ्रागेके 
लिए याद रष कि एस हरकते करेगा तो श्रच्छा नहीं होगा 

उन्हे इस बात कातीदुःचहौो रहामया कति उनकी चाल 
नहीं चल सकी, किन्तु इस वात को खुशीभीथौकिकमसे 
कम टमि का व्यवहार श्रज्लाकारी ल्के को तरहतोथा। 

लेकिन तभी टम फा छोटा भाई स्तिड वौल उठा, “मगर 
मसौ, तुमने तो इसर। कालर सफेद डोरे ते सिवाया, पर 
इसका फातर दतत समय काते डोरे से पिया दिल रहा है ।" 

ण्ह, ही, मैने तो सकद डोरेसेप्तियाहीया। क्थोरे 
टमि?” 

किन्तु टम ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया । वहकमरे 
के बाहर चला गया श्रौर जाते-जाते तिड को पिटाई करने कौ 
धमकी भी देता गया । 

एक सुरक्षित ध्यान पर पटंचकर उसने श्रपनी जके मे 
भीतर की तरफ खोप दो वड़ो भ्यो को ध्यान से देवा! एक 
सुर मे धफेर डोरा पड़ाहृप्रा याश्रोर इसरो काता। प्रपते 
प्राप ही जते उसके मुंह से निकल गया, कड बीच मेन टपक 
पड़ता तौ मौसी कुछ भाप न पातीं । डोरे की तरफछउनका 
ष्यान ही कहां गयाथा ? "“मुक्िकिल तो यह है किमसी कभी 
मेरे कपड़े फाति डोरेप्तेसीदेती ह कभी सफेदसे। प्रौरमै 
हं फिदइस तरफ ध्यात हो नहीं दे पाता । मगर सिडकोतोर 
सक्ता मचा चलाएु विना मनूगा नहं +" 


१० वहादुर टाम 
न 
किन्तु दो मिनट मेही वह्‌ इस सारे गड को मूल गया । 
इसलिए नहीं कि उसको परेश्ञानियां किसी श्रन्य व्यति कौ 
परेशानियों से कम बोभ्िल यी, बल्कि इसलिए कि एक नई 
चीज्ञ में ध्यान लग गया था उस्तका, जिसके श्रागे सव कु भूल 
जाना स्वाभाविक ही था! अ्रभी-श्रभौ उस्तने एक नये तरीके 
से सीटी बजाना सीखा थाश्रौर एकांतमें वहु अच्छी तरह 
उसका श्रभ्यास कर लेना चाहता था । सो टाम सीटी वजाता 
धर से निकल पड़ा \ 
गमौ की ज्ञामं रा लम्बीहोतीदहैःसोघ्नमी श्रधेरा नहीं 
हुभ्ा था) टंमने एकाएक्त सीटी बजाना बंद कर दिया) 
उसके सामने एक श्रपरिचित लडका खड़ा था-उसपे ऊख 
लम्बा श्रौर बहुत वद्या कपड़े पहने हए ! दोनों एक-इूसरे से 
वो तो नहीं पर एक-दूसरे को बुरी तरह धरते हुए दोनों 
गोलाई में घूमति रहै श्रौर फिर उनमें तु-तु, मै-मै शुरू हो गई, 
“जो बढ़कर पहले हाथापाई श्रौर फिर पटकी-पटफौचल तें परि- 
चतित हो गई । 
उप्त दिन फाफौ रात गए घर लौरा वहु । जव बड़ी साच- 
घानौ से वह्‌ लिड़कौ पर चटा तो उसने मौसी को श्रपनी ही 
घात मे वेठो पाया । मौसी ते जव लङाई-गड़े के कारण वरी 
तरह फटे हुए उसके कपडो को देखा, तो उसकी शनिवार कौ 
छुट को प्रत्धिक का्ेन्यस्त दिवस चना देने का उनका इरादा 
दृढ निश्चय मे परि्वतित ह सया 1 | 





शनिवार की गमं सुवह्‌ । हर तरफ़ जीवन सुस्करा रहा 
था, विस रहा था} हर व्यवितिके हृदय में पीतो फी धून 
शून रही थँ भ्रौर नौजवान दिलों का घरंगीत तो उमड़-उभड्‌- 
कर हठो से छलका ही पड़ रहा था। 
“ रटँम हाये सफेदी कौ यात्टी प्रौर कचौ लिएहृए घर 
से निकलकर चहारदीवारी का निरीक्षण करने लगा । उसके 
चेहरे पर उदासी छा गर । तोस गज लंबौ श्रोर नौ फुट ऊंची „ 
चहारदीवारी ¦ एसा लगने लगा उसे जेते जोचन मैं फोई रस 
नहो, जेते जौवन एक भार वन गयाहो 1 एक श्राह भरकर 
उसने षःची को सफेदौ में डवाकर चहारदीवारी के सवते ऊपर 
याल हिस्से पर चलाया 1 करट वार चहारदीवारी पर कूची 
चलाने के बाद टाम निराक्ञ-सा एक वृक्ष कौ निचलौ डाल पर 
जावेंडा। 

तभी धर का नौकर निम हाय में वास्दी लिए गुन 

गुनाता हमरा निकलना ! टाउन-पम्प से पानी लाने से टोन को 
हमेशा से धृणा थी, किन्तु इस समय वहु काम उत्ते घणित नहीं 


१२ बहादुर टाम 
व 
लगा 1 कम से कम पस्प पर कुछ लङके-लडक्यो कासाथतो 
रहे, जो पानी लेने के लिए श्नपनी वारो का इतत्तार करते 

हंसते-वेलते रहते हैँ वहां । 

टाम बोला, सुन जिम, श्रणर मेरी जगह पुताई करनेको 
तेयारदहोःतोलासे पानीलाद्‌ \ 

वड़े जोर से सिर हिलाकर जिम वोला, “नहीं मास्टर 
टाम, नहीं । मौसतो ने मुके हुक्नद्ाह कि सौधे पम्प पर 
जाकर पानी ले श्रा । उम्होने कहा कि उन्हं शक है कि 
श्राप मुक्ते पुताई करने को कर्मे  ग्रौर इसलिए उस्होने मुके 
हृवस दियाहै किसे श्रपना काम करू, बौचमें कहीं रुकू तक 
नहीं \"* 

"“उन्होने कया कहा क्या नहो कहा, इसका स्याल न करो 
निम! वेतोहमेशा ही इसी तरह कौ बातं वका करतौरहैं। 
लाश्रो सुभे बाल्टी.दो, मे एक मिनट मे पाती भर लाता हं) 
वे कुछ जान भौ सही पाएंगी 1" 

“नही, मास्टर टां, मोसी मेरी बहृत बुरी तरह कुटस्मस 
करेगी 1" 

“प्ररे, मौसी भला कभी किसको मारती है यातु ही 
मारणो ? धमकियां वे जरूर बड़ो भधानक-भयानक देती हँ 
मगर धमक्रियों से चोर तो लगती नहीं । घन जिम, मेँ तुके कांच 
कौ गोलियां दुगा । माननेन मेरी बात 1“ 

जिम का मन डोलने लपा । श्रौर जब टाम ने श्रपने रगे 
क्रा घाव दिखाने का लालच दिया तो जिम इस लोभ का 
संवरण नहीं कर सका । बाल्टी जमीन पर रखकर उसने कूची 


बहादुर र्यो १३ 
कक 
ले सी 1 किन्तु दूसरे ह क्षण जिम हाथमे बाल्टी लेकर तेलो 
से भागा । टम घबराकर कचो लेकर पुताई मे लग गया ध्रौर 
पाली मौसौ विजयोत्तास से भरी हूई हाय मे स्लोपरत्तिए हए 

मेदानते धर कीश्रोरच्लदीं) 
बद्धे उदासर भावसे संम पुताईमेंलगा रहा] त्तभोयेन 

रोगत्तं सेव खाता, स्टीमर चलने कौ नकुल करता, उछतता- 
कूदता ्राता दिखाई दिया । टांमके निकट भ्राकर उसने स्टीमर 
के कप्तान की हैत्ियत से स्टीमर रोकने का श्रादेश दिया 1 
श्रौर फिर स्टीमर सकने की सौ प्रावा मुह से निकात्ताहूश्रा 
रुक गया । * 

रभ पुताई मे लगा रहा 1 उसने स्टीमर फी तरफ ध्यान 
भो न्ह दिया। 

बेन क्षण-भर उत्ते देखत रहा, फिर बोलता, “प्रोहो, तो 
जनाव श्राप काममेंलोर्है 1" 

टोँमने कोई जवाब नहीं दिया! उतने एक कलाकार ° 
की नजर सेश्रमी-प्रभो पुते स्पलकी देवा \ फिरकूचीको 
मज। तेत हुए चहारदीवारी पर हत्के-ते चलाया श्रोर फिर 
उस पुताई का निरीक्षण करने लगा पहले ही कौ तरह 1 वेन 
टौँमके बगलमे भ्रा खडा हृप्रा । सेव देखकरटोंमके मुहे 
पानी भर श्राया, किन्तु फिर भौ वहश्रपने कामें ध्यान लगाए 
रहा । ५ 

देन घोला, "कहो दोस्त, श्राज मो काम करना पड़ रहा 
है वु ?" 


पश्र, येन ! मेरातोष्यान ही तुम्हारी तरफ नही. 


१२ वहादुर टंम 
००० -०-न-०>-०->->-०-०->->०->>०>>>०>->>०>>>>>>->> ~> 
लगा । कम से कम प्प पर कुछ लडके-लड़कियों कासाध तो 
रहेगा, जो पानो लेते के लिषएु श्रपनी बारी का इंतज्ञार करते 
हं सते-खेलते रहते हैँ वहां । । 
टोँम बोला, '्घुन जिम, श्रणर मेरी जगह पुताईकरनेको 
तेयारहो,तोलामेपानीलाद्‌ 

वडेजोरसे सिर हिलाकर जिम बोला, “नहीं मास्टर | 
सम, नहीं । मौसी ने सुभे हुक्म द्याह कि सीधे पम्प पर 
जाकर पानी ले भ्राॐं । उन्होने कहा हि कि उन शक है कि 
प्राप मुभे पुताई करने को करहैगे । भ्रौर इसलिए उन्होने मुभे 
हवम दियादहै किमे श्नषना काम करू, बीचमे कहीं रक्‌ तक 
नहीं । 

"उन्होने क्था कहा, क्था नहो कहा, इप्तका स्याल न करो 
जिम। वेतोहमेशाही इसो तरह को बातें वका करतोदहैं। 
लाभ्रो मुभे वाल्टी.दो, मै एक मिनट से पानी भर लाता हं \. 
वे कुछ जान भी नहीं पाएगी 1" 

“नही, मास्टर टाम, मौसी मेरी बहुत बुरी तरह कुटस्मस 
करेगी ।"" 

“प्ररे, मौसी भला कभी किसीको मारतीहैंयातुके ही 
मारेगी ? धमकियां वे जरूर वड़ो भयानक-मेयानक देती है, 
मगर धमक्रियों से चोट तो लगती नहु । घुन जिम, मेँ तुभे काच 
कौ गोलियां दूगा । मानले न मेरी बात 1” 

जिम का मन डोलने लगा । श्रौर जव टाम ते श्रषने श्रगूठे 
का घाव दिखाने का लालच दियातो जिम इस लोभे का 
संवरण नहीं कर सका । बाल्टी ज्तमीन पर रखकर उसने कूची 
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लेलो। छन्तु इरे ह क्षण लिम हृप्य में वष्टो लेकरतेी 
से भाग्य! संम घवरासरष्ची तेकर पुताई में लग गयाश्रीर 
पाली मीस चिनयोत्लस्रसे भरी हुई हाय मे स्लीपर लिए हए 
मेदानत्तेघरकौश्चोर चलदीं\ 
यङे उदासर भद से टाम पुता मेलमा रहाएतभीयेन 

रोगत सेय खातः, स्टीमर चलने कौ नकल करतए, उषटलता- 
कदत श्राता दिखाई दिय । दमक निकट श्राकर उसने स्टीमर 
के कप्तान की हत्यत से स्टीर रोकने का श्रदेश दिया । 
श्रीर फिर स्यीमर दुन को सी श्रावाच मुहु ते निकालताहुमना 
स्क गया! ॥ 

टाम पुता मे लगा रहा । उसने स्टीमर फौ तरफ ध्यान 
भौ नहीं दिया । 

येन क्षण-भर उसे देता रह्‌, फिर बोला, “प्रोह, तो 
जनाव श्राप कममेक्तोरहु 1" 

रम ने कोद जवाब नहीं दिया! उने एक कलाक्षार 
की नवर सेप्रभो-प्रभी पृते स्यलको देखा । फिरषूचीषो 
मद लेते हृए चहुग्रदोवारो पर ह्के-से चलाया श्रौर फिर 
उस पुता का निरीक्षण करन लगा हते हो को तरह ! धेन 
टीम के चगलमे भ्रा खड़ा हुभरा ? सेव देखकर टाम के मुंहुमे 
पानी भर्‌ श्राय किन्तु फिर भौ वहे श्रपने काममें ध्यान लगाए 
र्हा) 

देन बोला, “कहो दोस्त, श्राज भौ काम करना पड़ रहा 
है वुम्दे ?" 


शश्रे येन} मरातो व्यान ही तुम्हारी तरफ नही 


१ बहादुर ठम 
ध 
गया ॥ 
ष्डैतोश्राजतेरसेजारहा हू संम ! तुम्हारीभौ तो 
इच्छा हो रही होगी चलने की ?”“ मगर तुम्हँ तो काम करना 
है, है न?" 
सरा देर टीम विचारोंमें खोया खड़ा रहा, किर बोला, 
“तुम इसे काम कहते हो ?“ 
षहा, काम नहीं तो श्रौरक्याहै यह्‌?" 
टोमने फिर पुताई शुरू कर दीश्रोर लापरवाही से कह्ने 
लगा, षौ सक्ताहै यह कामदहीहो, हो सकता है यह कास 
नभीहो \सगरसै तो केवल इतना जानताहूं कि टंषसायर 
को इसमे बडा मक्षाश्रारहाहै)" ` 
“तो तुम्हारा मत्तलव यह्‌ है कि यह्‌ काम तुम्हे पसंदहै ?" 
"पसंद है ? भई, पस्तंदन होने कातो कोई सवाल ही नहीं 
उरुता \ किसी लड़के को रोज-रोज चहारदीवारी को पुताई 
` करने का मौका भला मिलता है कहीं ? '* श्रौर वह॒ उसी तरह 
कूची चलातां रहा \ 
श्रवतो सारा नेक्शाही बदल गया 1 वेने श्रषने सेव 
को कुतरना वंद कर दिया } टम ने कुचौ इधर-उधर चलाई, 
फिर पीछे हटकर उसका निरीक्षण किया, फिरश्रागे वढृकर एक. 
दो जगह कूची चलाई, फिर पौषे हटकर निरीक्षण करने लमा ! 
बेन सव कुछ देखत रहा ! टम के काम में उसकी दिलचस्पी 
निरंतर बढती जा रही थौ \ 


प्रत मे वह्‌ बोला, “यार टम, जरा सु भ पुताई करने 
देनभया 1 
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टंमने चरा सोचा। फिर येन को बात माननेकोहुम्रा, 
किन्तु एकाएक उस्ने श्रपना निश्चय वदल दिया! बोला, “नही, 
नहीं, येन, वुमसे यह काम करते नहीं बनेगा । सोसौ का कहना 
है फि इस चहारदीवारी कौ पृताई वहृत श्रच्छी होन चाहिए । 
धर के सामने सडक की तरफ वाली चहारदीवारोहैन यहः 
यही मुिकल ह । श्रगर पीछे वालो चहारदीवारी होती तो 
मँतुभे खर्र पुताईकरलेनेदेता प्रर मौसी भी ध्यान न 
देती, श्रगर कु गड़बड़ हो भी जातौ । मँ जानता हूं देन, हचार- 
दो हचार लड़कों में श्चायद हौ कोई देता निक्ते जो ठीकसे 
पृताई'फर सके 1" 

"श्रच्छा, दसौ बात है ? सुनो रम, जरा-सौ पुताई कर 
लेनेदोन! मै तुम्हारी जगह होता तो वुम्हारौी बात जरूर 
मान तेता \” 

म भी तुम्हारी वात मानना चाहूता हूं बेन, मगर पाली 
मसौ“! देखो न, निम भी पुताई करना चाहता या, मगर 
मौसी ने उसे साफ मना कर दिया । स्िड भी करना चाहता 
था, लेकिन उसे भी उन्होने इनाचत नहीं दौ । प्रव तुम्हीं 
सोचो, मै कसी उलन में फसा हूं । श्रणर सें तुम्हं पुता करने 
दृ श्रीर फुछ गड़्वड़ीहो जाए तो” 

षं बहुत सावधानी से पृताई फरूगा टाम थोड़ी-सो 
कर लेने दो यार! भ्रच्छा सुनोटांम, चै भ्रपनेसेवमेसे 
योड़ा-ता तुम्हें भीदे दूंगा 1" 

“नहु बेन, नही, मुके उर लगता है" ।“ 

श तुम्हे पूरासेवदे दमा टम!“ 


१६ वहादुर टाम 
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व 
वड़े श्रनमने भावसे टम ने कूची छोड़ दी, किन्तु उसका ` 
मन प्रत्यधिक प्रसन्नता ग्रौर उर्षाहुसे भरउखाथा ! क्षण-भर 
दाद ही श्रवका्वा-प्राप्त कलाकार टीम छह सें एक पपे पर 
जा वैठा श्रौर सेव खाता हुश्रा श्रन्य मोले-माले लड़कों को मूडने 
योजना मन ही भन तैयार करने लगा । लडके श्राते गएश्रौर 
टम के जाल मे फंसत्ते गए \ वे श्राति टको चिद्ाने की गर्त 
से, किन्तु फंस जाते पुताहमें। वेन को जव तक थकान मह्‌ 
सूस होने लगी तव तक रमिने विली फिश्र को पतंग के 
वदले मे पुताई करने की इजादतदेदी थी । श्रौर उसके 
थकने तक जानी मिलर को एक मरा हृग्रा दूह देने के चदले 
मे पुताई करने का मौका मिल गया । उस मरे चूहै की पूंछ 
मेएकडोरी भी वंवी हुई थी, ताकि उसे नचाया जा सके, 
घंटे पर घंटे वीतते गएश्रौर रोमके पास्भेटोकाश्रंवार 
लगता गया ! सुवह्‌ का ग्रकिचन टाम इस समय तक खासा 
मालदार वन चुका था! चौक के टुकड़े, कांच की गोल्तिर्या, 
पटाद, कुत्ते का पटा, चाकू का हैंडल, नीली टूटी हुई दीली 
का टुकड़ा श्रादि नेक वर्हुमूट्य वस्तुश्रों का ठेर लग गयाथा 
उसके चारों शरोर 1 टम सारे लडकों के साथ हंसता-बोलता 
मीज से वैठा रहा श्रौर चहारदीवारी पर पुताई की तीन 
कोट्गिभी हो गई । इस समय तक सफेदी खत्म न हो गई 
होतो तो वहु शायद गावके हुर लड्के को दिवालिया बना 
देता 1 हि 
टाम मनही मन सोचने लगा कि संसार वास्तव वें 
उतना निस्सार नहं है, जितना वह्‌ समभ रहा था । श्रनजाने 
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१८ वहादुर टाम 
व 
ही उसने मानव-मन कौ एक बहुत बडी कमो का पता 
लगा लिया थाकि काम वही है जिते सनुष्यको बिना रुचि 
के ्वदेस्ती करना पड़ ! 

टम पाली मौसी के पास विजय-गवं से भूमता हृश्रा 
गया } वोला, “प्रव तो मैं वेलने जाडं न मौसी ?" 

"द्वरे, श्रभी ही ! कितनी पुत्ाई कर डाली तूने, यह्‌ तो 
बता ? 

“पुरी चहारदीवारी पुत गई मोसो । 

“वों भूठ बोलता है रे ठमि""-यही तो सुभे बर्दइित नही 
होता \ 

“भूठ नहीं बोल रहा हं मौसी चहारदीवारी सचमुच पत 
गई 1" 

इस तरह की बातो में मौसी ने विह्वास करना नहीं 
सीखा था! वे स्वयं श्रपनी श्रवो से देखने गदं \ उन्होने पूरी 
की पुरौ चहारदीवारी पुती देखी, तो श्राश्चर्य से श्रांखं फाडे 
देखतो ही रह्‌ गईं । विह्वल स्वर नें बोलीं, “भने तो कल्पना 
भी नहींकौथी कि तु इतनी जत्दी इतनी श्रच्छी पुताई कर 
सकेगा 1“ तो इसका मतलवहै किश्रगर तू चाहेतो कामभी कर 
सकता है टम {सगर तुरन्त ही उन्होने यह्‌ भी जोड़ दिया, 
प्लेकिन काम करनेकामनतो तेरा बहुत मूर्िलि से ही 
कभी होता ह ।*“"श्रच्छा जा, देल-कूद श्रा ! समर देख समय - 
से नहीं लौटेगातोमेँ तेरी बड़ी कुटस्मस्न करूगी 1" 

टम से इतनी खुश हो गई थीं मौसी कि उतने श्रालमारी 
के पास ले जाकर एक्त बहिया-सा सेव चुनकर उन्होने दिया । 


शि 
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खम दतोसे सेब कुतरता धर से निकल पड़ा 
जेफ कर के मकान के पास से गुखरते-गुवरते एकाएक 
टम रुक गया 1 वाग में एक नई लडकी खड यी- प्रत्यधिक 
सुंदर, भ्रतयधिक सुकोमल । उसको नौली प्रांखो सुनह्रे बालों 
की लंनी-लंबी चोटियो, सफेद पराक प्रर बड़ संदर डिताइनों 
से कठ हए घाघरे ने मिल-नुलकर जते विमोहित कर लिया 
उसे । क्षण-भर मेही एमी लारेस उसके हृदय फ परतो में 
से निकलकर विस्मृति के कुहाति मे खो गई } फभी वह्‌ सोचा 
करताथा ङि वह्‌ एमीकोप्यार करता है 1 महीनों उसका 
मन जौतने फे लिए उसने यत्न किए ये) प्रमी हपते-मर 
पूवे ह उसने स्वौकारक्षिपाथाकिवहनी टांमको प्यार 
करती है, श्रौर तब सममा था उस्ने कि वह्‌ दुनिया में सबत्त 
ज्यादा सुशनस्तौव लड़का है । किन्तु श्रमीक्षण-मरमेंहोषएमी 
देते निकल गई उसके हृदय से, जसे कोई श्रपरिचित हो वह्‌ । 
वह्‌ हस नई लड़की को सराहुना-भरी नलरो से देर तक 
एफंटक देखता रहा, जव तक रि उसने रोम फो देख नहँ 
लिया । उसकी नखर पडते ही एेसा करने कौ कोक्िदा करने 
लगा टम जैने उसको उपस्िति कौ उत्ते फोई जानकारी ही 
नदो ! उसकी प्रशंसा का पात्र वनने के प्रयत्न मे तरह-तरह 
की वेवकूफो-भरी हरकतें करने लगा वह । तभी कनो से 
देखा उसने, वह लडकी धोरे-धीरे बढ रही थो घर कौ प्रर 
टमं चहारदीवारी के पास जाकर, टेकलगाकरण्ड़ादहो 
गया श्रौर उदासर न्षरों से घीरे-घौरे उस्केघरकौश्रोर 
बदृते हुए कदमो को देता दहा 1 वह्‌ उम्मीद कर रहा धा “~ 
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कि वहु लडकी कछ देर श्रोर रक जाएगो 1 किम्तु बह बढती 
गई, वदती गई \ क्षण-भर के लिए बह सीदियों पर रुकी श्रौर 
दरदाक्ते की श्रोर बटन लगौ! उसके इउयोदौी पर पांव 
रखते ही सौम के मुंह से एक लस्बी सांस निकल गई । लेकिन 
तभो एकाएक सिर घुमाकर उसने टस को एकं न्तर देखा, 

श्रौर टम के चेहरे पर उल्लास कौ रेखाएं उभर श्राई । 

खाने के समय टीम इतना खुकश्च न्तर श्रारहाथा कि 
मौसी भी सोचने लगीं कि श्राज इस लडके को भ्राखिरहो 
क्या गयाहै । सिड को मुह्‌ चिढानेके लिए उसेडंट भी षड, 
किन्तु उक्षपर कोई श्रसरन हुभ्रा \ सोसौ की श्रांखो में घूल 
भ्ोककर चीनो चुराने फी कोशिश मे उगलियोपर मारी 
खानी पड़ी, किन्तुं फिर भी उल्लस में कोई कमी न हूरई । 

रात में साट नो-दस के करीव सम फिर उस पाक का 
चक्कर काटने गया जहां वह्‌ अपरिचित सुंदरी रहती थी । 
वह्‌ फिर से खिड़की के नीचे जा लेटा । कल्पना करने लगा 
चह कि इसी तरह लेटा-लेटा मृत्यु की गहरी नींद सो जाएगा 
श्रौर सुबह उठकर वहं उसे इस तरह पड़ा देखेगी । किन्तु क्या 
उसके निर्जोव शरीर पर उसकी भांखो ते एक वबुंदश्रासु भी 
दुलक सकेगा ? षया उसे इस तरह मृत देखकर उसके भन मे 
श्राहो का एक भी उफान श्रा सकेगा ? 

किन्तु तभी विडकी खुली शरोर एक नौकरानी ते ठेर- 
सा पानो एक कोके से बाहर एरु दिया । शहीद वेचारे का 
सारा शरीर तरवतर हौ गया । वहु एक भटके से उठ खडा 
हुमा श्रौरच्रंधकार में गायव हो गया 1" । 





ठाम, उसकी ब्रह्न मेरो भौर सि संशे-स्पुल फी तरपः 
चले, तो टम फे चेहरे पर उदासौ छाई हुईं थो । संरे-स्ुत 
से उसे बड़ी घणा भी, किन्तु हर रचिवार फोरतेषणांभाे 
फे लिए मजबूर फिया जाताया । हा, तिर प्रौर भेरी षो 
जरूर संडे-स्कल जानै में बी सुशो होतो यौ) 

स्कूल पहंचकर टाम दरवाक्ते पर हौ रषः गपा । गेरी तिर 
कोसायन्निए हृए प्रवर चली गर} 

टम ने बद्िपा-बदहिपा षड्‌ पहने प्रप एषः पापी ते 
पूष्ठा, “कहो वितल, तुम्हारे पास पीतता टिकट है षया 7 

षा, हैतो 1" , 

भव्या लोगे उसके लिए 2” 

ष्यहु बताग्रो विः तुम दोगे क्या 2 

मुलेठी फा एक दुका श्रीर्‌ मघती कंसानिका एक 
कारा) 

“पटले दिखाश्नो, तो वततारं ! ” 

दमि ने श्रपना मात दिया दिया । वोन ही चीरे संतोष 


"स, 
म 


१२ | वहाद्रुर ठम 
०० ०-०००-०० ०-०-०० 
जनक थीं, इसलिए साल की श्रदला-वदली हो गई 1 इसके 
वाद उसने सफेद पस्थरों के बदले तीन लाल टिकट खरीदे 
प्रर कुछ श्रन्थ छोरी चीजों के बदले नीले टिकट लिए \ प्रहु 
मिनर तक वह्‌ टिकटे खरीदता खडा रहा । फिर वहु चचं 
के भीतर घुसा 1 श्रपनी सीट पर पहुंचकर जो पहला लड़का 
नजर श्राया उससे भगड़ा शुरू कर दिया उसने 1 तुरन्त ही 
एक पौट, गम्भीर अध्यापक ने बीच-वचाव करके भगङ्ा शांत 
कराया! वेमुडेहीये किश्रगली बेच पर बैठे एक लड़के 
के बाल खींच लिए टोम ने! वहु लडका तेत्ती से मुडा, किन्तु 
इस समय तक टम श्रपनी न्तरे पुस्तक के पन्नो पर णड़ा 
चुका था ! उसके मुह फेरते ही उसने एक ्नन्य लंडके के पिन 
चुभो दी श्रौर वहु “उष््‌' करके रह्‌ गया, जिसके लिए अ्रध्यापक 
की डांट भी खानी पड़ी उसे) 

टम की पूरी क्लास श्रजीव गड्बड्ऋाला थी । बाइबल 
के पद सुनाने के लिए अच्चे बुलाए जाते, मगर किसीको एक 
पदमभी यादन होता! श्रन्य लड़के पुस-फुसाकर पद की 
पवितां वताते जाति श्रौर इस तरह लड़के पद पूरा सुना देते 
श्रौर इनाम मे एक नीला टिकर प्राप्त कर लेरलेते \ दस नीत्त 
टिकट के दरावर एक लाल टिकट माना जाता भाश्रौर दस 
लाल टिकट एक पले टिकट के बरावर ! दस पीले टिकटों के 
वदले में सुर्पारटंडेट एक सज्ञिल्द वादबलं पुरस्कारस्वरूप देते 
थे, जिसका सूत्य उस समय भी चालीस सेट होता थ 1 मेर 
श्रव तक दो वाइवल पुरस्कारमेंप्राप्त कर चुकी थीश्रौः 
. एके जमंन वालक तो चार-पांच बार यह्‌ पुरस्कारपा चुकाथा 
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बाइवल के पदों के पाड के वाद मिष्टर बाल्टसं फा प्रवचन 
शारम्भहुश्ना। उनके प्रवचन के बीच वरावर पुसफुषाहुर 
होती रही । प्रौर उत समय तो एक्रुषाहट अपनो चरम सीमा 
पर पटच गई जव जेफ थेकर के साय एक श्रषेड व्यित ने 
चचं में प्रवेशन किया । उस व्यक्ति के साय उत्तकी पत्नी प्रर 
लड़को भी थो, जिसे देखकर टोँमके मने गुदगुदी होने लगी 1 
उत्फुल्लता भर उठी उसके मन-मस्तिष्क में रौर वह उस 
लड्कौ फा ध्यान श्राङृष्ट करने केलिए तरह-तरह कौ विचित्र 
हरकतें एरने लगा । 

मिस्टर वास्टसं ने भ्रपना भाषण समाप्त करने के घाद 
उन मेचामंतुको का परिचय दिया । वे भे न्यायाधीक्ष थैकरःजो 
मिष्टरजेफथैकरकेहौो भाईथे!वे बारह मौल द्र कान्ष्टै- 
टिनोपुल से वहां श्राए थे । यह सुनकर लोगो पर वड़ा प्रभाव 
पडा-ये सज्जन तौ दुनिया धूमे ई, बहुत कु देख-सुन शुके 
1 

मिस्टर वात्टर्सं बहुत प्रसन्न थे । कमो केवल यही रह्‌ 
ग्ट थी कि वाइवल का पुरस्कार प्रदान करने फा श्रवत्तर 
हाथ लगता नहीं दील रहा या । वे ्रपने सवते श्रच्छे श्िप्यों 
के धीच पूम-धरूमकर पु रहै थे 1 फ के पास दो पीले टिकट 
थे, किंसीके पास चार । परे दस टिकट किसके पस नये) 

मिस्टर वाल्टसं को सारी श्राशा जातो रही, किन्तु तभी 
सस सापर उड खड्ग हूश्रा उतने नौ पीते टिकट, नौ लाल 
टिकट श्रौर दश्च नीले टिकट निकालकर सामने रलं दिए ग्रीर 
दाश्चल का परस्कार नागा 1 जद वच पिया निद्टर बास्ट्यं 
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पर । पिछले दस वर्षो से उन्हैने कभी भी एेसीभ्राज्चा नहीं को. 
थी टाम से। किन्तु श्रवतो कोई रास्ता नहीं थां! टाम के 
पातत श्रावद्रयक टिकट मौजूद थे। मजवूर होकर टाम को मंच 
पर ले जाया गया, जहां न्यायाघीज्ञ येकर तथा श्रन्थ गण्यमात्य 
व्यक्ति वैठेये। मंच पर से इस महान समाचार की घोषणा 
की गई सारे स्कल के लके ई्प्यपुणं दृष्टि से देख रहे थे 
टंमको \ श्रौर उनलोगोके मनसेंतोश्रौर काटि चभ रह 
थे, जिन्हने टमि को उनःवस्तुश्रों के बदले श्रपने टिकट दिए 
थे, जिह उसने पुताई करने के वदले गांव के लड़कों से वसूला 
था 1 श्रपने को कोसकर रह गए वे सव | 

टंमकोपूरी ज्ञान से पुरस्कार प्रदान किथा ग्या\. 
फिर स्याथाधीक्ञ महोदय से उसका परिचय कराया गया । 
किन्तु टाम क्तौ वान जसे तालू में चिपक गई थी, उसका 
दिल जोर-्लोर से घड़क रहा था--एक तो इसलिए कि वचह्‌ 
एक महान व्यवित के सामने खडा था, दूसरे इसलिए भी कि 
वे उसी श्रपरिचितं लड़की के पिताये \ न्यायाधीश्च महोदय 
ने उप्रके सर पर हाथ फेरकर उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहै 
भ्रौर फिर उसका नाम पृछा । किन्तु टांम की जवान लडखड़ा 
गई । किसी तरह बोला वह्‌, “टाम \*" 

"नही, नही, तुम्हारा नाम है रामस \" 

“टासस 1 "" । 

"हा, ठीक कहा ! सगर इसके श्रागे भी तो कुछ होगा ? 
श्रपना पूरानाप वताश्रो बेटे!" 

“श्रपता पुरा नाम वताग्नो रामस” भिस्टर वाल्टघं ने 
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फहा, ^प्रौर श्चीमान कहूकर यात करो 1" 

चटोम सायर, धरौमान ! 

“ठीक, विलकुल ठीक । बड़ श्रच्छे लड़के हौ तुम 1“ 

न्धायाधीक्ञ महोदयने फिरर्टोमकी तारीफमे बहुत फुछ 
कहा श्रौर एक-दो प्रन धू, मगर टाम किसीका मी संतोष- 
जनक उत्तरन दे सका! 

उधर मिस्टर वात्टसं का दिल प्रलग धकधक कर रहा 
था, प्योकफि वे जानते थे किटांमके लिए सरल से सरलम्रष्न 
का भो उत्तरदेना फठिनिहै 1 सायहीवे खी भोरहैयेकि 
स्थायाधौश्च महोदय षयो बार-बार टम से प्रन करते जारहे 


है। 





सोमवार की सुबह टोँम को हमेज्ञा बड़ संकटमय प्रतीत 
होती थी, वयोकि उस दिन से फिर स्कूल श्नाने-जाते का भमर 
लग जाता था! उस दिन भी वसी ही संकटमय लगी सुबह \ 
टम ने बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल जाने से जानद्ुडने 
की कोशिश की! इस प्रयत्न सें सफलता नहीं मिली तो उसने 
दति के ददे का बहाना किथा \ फलस्वरूप सोसौ ते उसका 
एक दांत हौ उखाड़ दिया 1 उसने बहुत मना किया, बार-बार 
कहा कि उसके दांत में दर्द-वदं नहीं हैः कि वहं बहाना बना 
रहा था, लेकिन मौसी थीं कि उन्होने उसकी एक नहीं सुनी \ 

दात को उस पूंजी को लेकर वहु गांव के.वच्चों को उत्ते 
दिखाता हुश्रा स्न्ूल की शरोर चल पड़ा \ उपर की दंत-पंषित 
मे इस तरह बन गए रिक्त स्थान के कारण वहु जसे नुमाइ्द् 
की चीकत्त बत गया । सभी वच्चे वड़ी दिलचस्पी से उसक्ते 
लोहे दातो को देखते श्रौर ईर्ष्या से जल उठते) 

धूमते-घूमते टामं हक्िलवरी फिन के पास जा पहुंचा, जो 
एक भयानक रावी कावेटाथाप्नौर गांचक्ी हर माक्ती 
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निकी पी 
धूणा का पात्रया। शन्तु गांव के सारे वच्चो करे लिए उत्का 
जीवन, उसका रहन-सहन एक ध्रादर्लं था । हर समय भुक्त 
भाव ते पूणं स्वतंत्रतायुर्वंक उसके धूमने-फिरने तथा श्रपनी 
इच्छा के श्रनुसार कषठ भो कर सकने के कारण बच्चोको 
उसे दईर््याभी होती थौ 1 टंम को सख्त हिदायत यौ कि 
वह हृकरिलवरी से दूर रहा करे } इसलिए भौका पाने पर षट्‌ 
हकिलवरौ के साथ कहर सेलता था ! उसते योम फौ गहरौ 
दोस्ती यौ । 

देर तक एक मरी हई बित्लौ फो लेकर बातचौत .फरने 
के याद दोनों नै रातत के समय एक-दूसरे से मिलने का वादा 
क्रिया श्रर टाम स्कूलकीप्रोर चल पड़ा! 

स्कूल के प्रहत में पहुंचकर टाम तेची से चलने लगा, 
ताक्षि यह्‌ न मालुम हो कि वह्‌ वौच-बीचमें सकता प्रा मस्ती 
ते स्दूल श्राया है । पलास लय चुकी यो, इत्तलिए्‌ कप्त मे 
धुक्तकर श्रपना हैट एक लूटी पर ठांगकर वह ध्रपनी सीट पर 
वुपचाप जा वैठा । मास्टर साहब भ्रणने चे श्रासन पर वैठे 
ॐंघ रहे ये प्रौर वच्चे श्रपनी पुस्तके पठ्‌ रहै ये। टीम केलास 
मै धुसते हौ मास्टर साहु जाग पड़े। योते, “टामत सायर] * 

खम जानता था कि उसके पूरे नाम की पुकार संकटकी 
पुव सुचना} 

“जी, मास्टर साहु 1" 

व्यहं श्राश्रो ! ह, श्रव यताग्रो, हमेशा कौ तरह पुम 
भ्राज रिरिदेरसे कयो श्राएु 7“ 

ोमसूठका सहारालेने कौ सोचही रहायाकि उसको. ( 
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मज्द सुनहरे बातों फी दो वहुरातौ चोदियो पर षड गई, 
जिन्हं उश्षको नक्षरों मे विजलौ फो सी तेलो से पहचान लिया। 
लड़कियों की तरफ उसकी चगल में एक सीर घाली वची 
थी 1 सव कु देला टम ते भौर जैसे उसके मृंह्‌ से श्रपनै- 
श्राप ह निकल गया, “मै हक्गिलिवरी फिनिसे वाते फरने फे 
लिए स्कं गया था मास्टर साहूव {“ 

मास्टर साह के हूवय फी धड़कन ही वंवदहोगर्हजैसे 
क्षण-भर फो । श्रतहाय दृष्टि से देखने लगे चे टंमफो। तारी 
वलास प्राश्चयं मेँ पड़ गर्‌ कि कहीं हस मूलं ल्फे का दिमाग 
तो नहीं फिर गयाहै। 

मास्टर प्राहुय ने पठा, “व्या करने गए ये तुम 7“ 

्हूकिलवरी फिन ते वातं करने कै तिए रक गवाया। 
फिर श्रपनी बात दुहरा दीरंमने। 

मास्टर साह्य टाम की जंकेट उतरयाकर तम तक येतं 
साति रहै जब तक यक नहं गए । फिर उन्होने प्रदेश दिया, 
'जाग्रो लड्किर्यो के वीच वेठो ! तुम्हें श्रयप्राणेषफेतिए 
सावधान हो जाना चाहिए ।" 

टम उसो लष्कीकौयगलमें जार्यंटा} यह्‌ सद्की 
श्रपना सर भटककर चरा-सा दिसक गर्ह 1 

योडीहीदेरमेंसारी फलस पट्में लग गर्ईप्रीरटोम 
की तरफ किसीका ध्यान भी महु रह गवा। टम श्रव फनयिर्यौ 
मे रह-रहुकर उस लकी फो देखते लमा } ल्कोने यह वेणा 
तो मुहु विदाक्र दूसरी तरफ मुह फेर लिया । इस्त चार उत्ते 
सर घुमाया तौ उक्षे सामने एफ प्राड्‌, रघा प्राया । उस्ने , 
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(4 
उ टम की तरफ लिसकादिया । रम नेतुरन्तही उसे फिर 
उसको तरफ कर दिया ! लडकी ने इस वारम श्रा. खिसका 
दिवा, किन्तु इस बार उसकी हरकत मै उतनी कठोरता नहीं यी} 
मते तुरंत फिर उसे उसीके सामने डाल दिया ! इस बार उसमे 
उसे वहीं का वहीं षडा रहने दिया ! टाम ने श्रपनी स्तेट पर 
लिख दिया, (इसेले लोन, मेरे पस्तश्रौरहै \' लड्कीने 
उसके लिखे शब्दों को पढ़ तो लिया, किन्तु लया भी हिली- 
डली तक नहीं ! प्रव टाम वाये हाथ से श्रपनी स्लेट छिपाकर 
उसपर कुछ बनाने लगा । क्षण-भर तो उस लड़की ने उसकी 
तरफ ध्यान ही नहीं दिया, किन्तु फिर उसकी उस्तुकता जाग 
उठी श्रौर वहु टम की स्लेट देखने की कोशिश करने लगी ! 
टो चिना ध्यान दिए भ्रपने काममेलगा रहा! भ्रतमें 
लड़की को हार माननौी ही पड़ \ संकोचपणं स्वर में उसने 

फुतफुसाकर कहा, (मुभे भी देखने दो न 1" 

टाम नै श्रपनां हाथ हटाकर एक मकान कौ तस्वौर दिखा 
दी। लड़की की दिलचस्पी उस तस्वीर मे धीरे-धीरे वदने 
लगी श्रौर वह्‌ सव कछ भूल गई ।क्षण-मर उसे देखकर बोलो, 
“बहुत श्रच्छो बनी है यह्‌ तो--एक श्राद्सी मौ बना डालोन ! 

कलाकार ने मकान फे सामने एक श्रादमी भौ खड़ा केर 
दिधा, जो दानच जसा लगता था । किम्तु उस लड़की को इतने 
सेठी संतोष हो गय। । बोली, “कंसा सुन्दर मनुष्य बना है ! 
श्रव मुभ श्राती हुई बनाग्रो 1“ 

टाम ने जेसे-तेते एक नारी-च्राङृति भी वना डाली श्रौर 
उसकी फली हई उंगलियो मे एक पंला सौ पकड़ा दिया । ` 


१4) 
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लडकी बोलो, "वाह, कितनी श्रच्छो तस्वौर बनाई है 
तुमने ! काश्च, मै भो देसी तस्वीर वना सकती ! “ 

"यहु तो बहुत श्राततान हैः" रम फुसफुसाया, न तुमह 
सिखा दूणा 1 

"सच, सिखा दोगे ? कव ?" 

“दोपहर में ! तुम खाना खाने धर जाती हो ?" 

प्रणरतुमस्कोतोर्मे भो द्की रहुंपी ।" 

"बहुत श्रच्छा, यही ठीक रहा ! ""'सुनो, पुम्हारा नाम 
व्याह?" 

वेको धैकर, प्नौर तुम्हारा ? "प्ररे, तुम्हारानामतो 
मे जानतो हूं ! टोंम्‌ सायर है तुम्हारा नाम ?५ 

“इस नमि से तो मुकेतव पुकाराजाताहैजवमार 
पड़नी होती है । जय मे भते लड़कों कौ तरह्‌ काम करता हं 
तो मुके टम कहा जाताहै। तुम भी मुभे रोम हीकहाकरो, 
कहोगी न ?" 

णहं 18 

क्ब टाम श्रपनी स्लेट पर फिर कुछ लिखने लगा । इन 
शब्दों को वह उत लड़को से छिपाए्‌ हुए था 1 लेकिन हस यार 
तो उसके पौषे रहने का कोई सवाल ही नहीं या } बह स्तेट 
पर ले शबरो को दिखाने के लिट रोमी खुक्ञामद करने 
लगी श्रौर टम नहु-नर्ह' करने लगा 1 

भ्रनत में दोंमने कटा, “तुम किसी कहोगी तौ नहीं ? 
योलो, जव तक जदा रहोग, किसीसे नहीं कहोगी ?* 

मनी, म कित्सीसे कमी न कहग ! श्रव तोदिवादो ! 
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"तह, तुम देखना पसन्द न करोगी । 
श्रव तो वेक्ती ने स्लेट देखने के लिए हाथापाई भी शुरू 
कर दी 1! टम धीरे-धीरे एक-एक शब्द पर से हाथ हटाता 
गथा श्रौर केकी की श्रांखों के सामने चमक उठा" तुमह 
प्यार करता हूं \ 
“वड़े दोतान हो तुम ¡ “ श्रौर उतने टम के हाथ पर 
हृत्की-सी चपत लगा दौ \ 
किन्तु उसका चेहरा रक्ताभ हो उठाश्रौर उत्फुल्ल रेखाएं 
उभर श्राई उसके मुखमंडल पर \ तभी टाम को लगा जसे 
उसका कान पकड़कर उसे उखाया जा रहा है । मास्टर साहब 
ने उसे कान पक्ड़ हुए ही ले जाकर उसकी पहुले वाली सीट 
पर वेढा दिपा ग्रौर फिर श्रपनी कूरसौ कौ तरफ चले गए । 
क्लास का शोर-गुत्त शांत होने पर टम ने पुस्तक मेंध्यान 
लगाने की कोशिश फी, किन्तु व्यर्थं ! 
किसी तरह वलास खत्म हुई तो टेम ने श्रन्य लड्के- 
लड़कियों से पीछा चुडा श्रौर वेकी के पास जा वैठा। संम 
जसे हवा में उड़-सा रहा था \ उसने पृचछा, ^तुम्हं चूहे पसंद 
ह % 3 । 
“नही, सुकरे चूहों से घणा है ।" 
“मु भी जीवित चूहों से । लेकिन मेरा मतलव मरे हुए 
चष्ट को डोरे से बांधकर नचाने से था ॥ 
“नही, मूके. चूहे बिलकुल पसन्द नहीं । मुके तो च्वगम 
पप्तद हे 1" । 
“मुके भी वहत पसंद है काक्षः इस समय मेरे पास 
व~र 
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होत्ता ! “ 

“मेरे पास है 1 भें तुमह उसे चूसने दूषी, मगर थोडी देर 
में मुभे वापस कर देना।'* 

वात तय हो गर श्रौर दोनों बारी-बारी से च्विगमचूसते 
रहै । 

` भ्तुम फभी सरक देखने गई हो वेकी ए” सेमे पृछा! 

"हा, श्रौर मेरे पापा मूके फिरते जाने विरह 1 

“मेने भी तीन-चार वार सरकस देखा है ।*“मैतो वड़ा 
हनि पर सरक का जोकर बनूंगा ।” 

“सच, तव तो बड़ा महधा प्राएगा ।" 

ण्हां बेष्ठी ! प्रक उन लोगों को पेते भी खूब मिलते ई-- 
एक डालर प्रतिदिन ॥***एक बात ताम्रो वेकी, तुम्हारौकभौ 
समाई हर्द है? 

श्वहुषेयाहोताहै ? 

“प्ररे, वही ज्चादौ के लिए सगाई 1” 

भनी, मेरी तो नहीं हुई 1” 

करोगी ?" 

^ तो जानती नहीं सगाई कंसी होती है ।“ 

प्ररे, इसमे षया रला है ¡ लडकी तड्के से कहती है 
कि वहु सिवा उसके प्रोर किसीके कमो वादी नहीं करेगी ।” 

भसमी एेसा करते? 

हां, जो एक-दूसरे को प्यार करते हु! तुम्हें साह 
बकी, मेने स्ट पर कया लिखा या?" 

„ षहा, हां { 
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""वताश्रो, क्था लिखा था ? 
पतै नहीं वताङंमी ५ 
तो मेँ बताऊ?" 
"हू, हा, लेकिन प्राज नही, फिर कभी 1" 
“नही, श्रमी 1" 
“श्रमी नही, कल +" 
"नहीं वेको, नहीं ! सान मी जश्रोन ! बसमें तुम्हारे 
कानमे धीरे षे कहूंगा ४५. 
बेकी चुपचाप सक्ुचातौ वैठो रही । टम ने चुप्पी को 
स्वोकृति मानकर उसको कमरमें अ्रपनाहाय डालदियागश्रीर 
उसके कान के बहुत निकट मुह्‌ ले जाकर वोला, म्मे तुम्हे 
प्यार करता हूं वेको { ” फिर उसने कहा, “श्रव तुम भौ इसी 
तरह कहौ वेकी 1" | 
, पहले तो उक्ते इनकार किया, किन्तु फिर बोली, 
“प्रच्छा, तुम श्रषना महषर लो, ताकि मुरेदेखनसकोततो 
मै कटुगी । लेकिन देखो टाम, किससे कहन! नहीं । नहीं 
कहोगे न ?"" 
"ह, हा, कमी नहीं कहुगा वेक 1 ” 
श्रौर उसे श्रपना मुह्‌ दूसरी तरफ कर लिया  वेकीने 
सांस रोककर किसी तरह कटा, "मै" ` -तुम्हः~प्यार--करती 
है!” श्रौर फिर उछलकर भागने लगी । टाम उसके पीछे 
पीछे डस्को के चारो तरफ दौडता रहा ! 
श्र॑तमें बेकौ एक कोनेमेजा खड़ो हुई । उने श्रषनी 
सफेद फ़ाक उठाकर श्रपना सूह छ्पिा लिया) टाम ते उसके 
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कघों को पकड़कर कहा, “श्रव रोक हमरा । वस, हो गया 
वेको 1 श्रव इसके बाद तुम मेरे सिवा घ्नौर किसोको प्यार 
नही करोगी श्रौर न मेरे प्तिवा प्रर किसोते शादी करोगौ 1" 

"नहु टम, मँ तुम्हारे श्रलावा श्रौर किसीको कभी प्यार 
नह करूभौ भ्रौरतुम भो मे छोड़ किप्तोश्रोरसे विवाहन 
करना ।" 

“विलक्गुल ठीक, बिलकुल ठोक ! प्रौर हां, स्कूल जाति- 
श्राते समय श्रव तुम हमेशा मेरे हौ साय रहना वेको ! 

न्यहु तो बड़ा भच्छाकामहै टम । मैने तो एेसौ मत्ते 
दार चीलकभीसुनीहीनयथौ।" 

“इसमें बड़ा मला ग्राताहै वेको । देखो नरम श्नौर एमी 
लारे्त जव" 

किन्तु दूसरे ही क्षण टाम को श्रपनौ भूत का प्राभास 
मिल गथा । वड़ो उलन में पड़ गया वह्‌ । 

बेकी रुप्रासि स्वरमे बोली, “तोटोमःर्चं पहली ही लद्की 
नहीं हं निसते वुमने समाई कहै ?" 

श्रौरयेकोवुरी तरह रोने लगी । टम ने उसे वहत 
समाने कौ फोशिश्च को, बहुत कहा कि उसका एमी लारेस 
से को सम्बन्ध नरह है, कि वहं वेकी केश्रलावा श्रीर्‌ किसोको 
नहीं चाहता; किन्तु येक पर कोई प्रसर नही हृश्रा । हर क्षण 
उसकी सक्रियां बदृती ही जा रही यो । टंमने उत्ते श्रपनो 
सबसे बहुमूल्य वस्तु पीतल का मुहा नी देनेको कोशिश क, 
किन्तु वेकी ने हाय मारकर उसे गिरादिया। 

टम चुपचाप फमरे से याह॒र निकल गया ' 
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की श्रोर चल पड़ा) ग्रववेकीके मन में शंका उत्पन्न हते 
लगी ! वहु दौडकर दरवाजे पर गई । टाम कहीं न्तर नहीं 
प्रारहाथा) वहु खेल के मेदान पर भी गर्ह, किन्तु टम वहां 
भीनया। हैरान-सी चीख उठी बहुः "टम, लौट ्राञ्नो 
रम 1 2) 

वह्‌ ध्यान से कान लगाकर सुनती रही, किन्तु कोई 
उत्तर न मिला । वेखक्षर हाथो मे मुंह छिपाकर सोर-नोरसे 
रो पड़ी वह्‌ 1 


~१॥॥ 
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दिन-भर टाम हैरान-परेशान घूमता रहा, मगर उते कहीं 
चैन नहीं मिला रात मे जव ह्‌ सिड के साय हमेशा की 
तरहं सोने फे लिएु बिस्तर पर गया, उसं समय भी उसका 
मन विकल था । 

कन्तु श्रपने वादे केश्रनुतार हुकिलवरो प्रपनौ मरी हुरई-सी 
वित्ली चेङर श्रा पहुंचा श्रौर उसकी भ्याऊ-म्याऊं' सुनते ही 
टो चुपकफे-चुपके घर से भाग निकला । 

थोडीहीदेरमेंवे दोनों कव्रिस्तात जा पहुचे । वे कव्रि- 
स्तान सें स्थान-स्यान पर धास-फूत के बीच चलरहैये।वे 
दोनों यातं चिलेक्षुल बहौ कर रहे थे, भोर भ्रगर वीच-बीच 
मवे बोलते भीषेतो फुसफुसाहश्मे भीहत्केस्वरमें1 
श्रंधकार प्रीर सन्ने मे जेते दबोच क्षिया या उनके मन 
मस्तिष्क कोश्रौरवेश्रेदर ही श्रंदर भयसे कांपरहैथे 

एक स्यान पर वे दोनों बैठ गए । मृत ्रात्मा््नो के भ्राग- 
मन का इन्तज्ार करते वैठे रहै वे थोड़ी दैर । फिर टीमने 
ही वत्तौ का स्िलत्तिला श्रु क्रिया \ मृत्त श्रात्मापुं उनके 
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2 
मस्तिष्क पर इस तरह छाई हई थींकि वाते भौ उनके 
संवेध में छिड़ी) 

एकाएक टीम ने हकिलवरी की वाह सोर से दवाकर 
कहा, “वह्‌ सुनो, सुन रहै हो न ?“ 

"यह्‌ कंसो श्रावा् है संम 1” श्रौर वे दोनों चिपट गए 
एक-दूसरे से, सांस खीचि हृए । 

"वहु देखो, पिर श्रावा हुई { सुना नहीं तुमने ?” 

“सने 

“सुनो, सुनो, फिर वही श्राव हो रही है 1 

“हं ईश्वर 1 "टाम, श्रावातें तो इधरही श्रा रही है? 
श्रव हम लोग क्या करे 2 

“डरो मत हूकिल, मेरे ख्याल से तो मृत श्रात्माएं हमारी 
ग्रोर ध्यान भी नहीं देगी 1 हुम लोग उनका कोर नुकसान तो 
र नहीं रहै) श्रगर हम लोग बिलकुल स्थिर पड़ रहैःतो 
हमारी तरफ ्तराभी घ्यान नहीं देगी, 

“मे कोरि कस्मा । सगर टाम, मेरातो सारा शरीर 

कापाजार्हाहै 1" 

“सुनो, सुनो {“ 

ग्रौर वे दोनों सासि रोककर सुनने लगे 1 

"दह्‌ देखो ! ” टम फुसफुसाया, “क्या है वह ?” 

“नतो दारा जलाई गईश्रागदहे ) श्रौर टम, मुके तो 
चंहुत उर लग रहा रहै । 

कुः श्रस्पष्ट-सी श्राक्ृतियां श्रधकार का पर्दा चीरकर 

कौ शआ्रंखों के सामने श्रा मई! उन्भेसे एकके हाथमे 


.१४। 


न 
= 
च 


क ड "४१ + 





पराने जमाने की सौ लालटेन यी, जिसे वह्‌ दुरो तरह्‌ हिलाता 
चल रहा था। लालटेन पर पड़ रहै हर भटके के साव छोटी- 
वष्टरीलौ जैपते नाच-नाच जाती थी । 

भ्निष्िचत सू्पसेये भूतर्है रोम ! श्रोर तीन-तीन भूत 
एकसाय होश्रागएुर्ह 1 श्रवतो हम सोग गए । यार टाम, 
तुमह ईहवर को कोई प्रार्थना यार है 2” 

भ्नच्छा, में प्रार्थना करने की कोशिद्ा करता ह लेकिन 
तुम इस तरह डरो नहीं ! मृते प्रात्माए्‌ं हमें कोई नुकसान 
नहीं पहूंवाएंगो "^" 

"प्ररे" “रे-रे !“ 

भव्या बात है हकिल ?“ 
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प 

प्चेत्तो भूत सही, मनुष्य है टमं !. कमस कम इनमे से 

एक तो रूर ही मनुष्य है ! जानते हो, इनमें से एक ध्राचा्त 
श्रपने सफ पांटरकौरहै\" 

“सुच ? 

षह, ह, मे दावे से कह सक्ता हं ! ज्यादा हिलो-डलो 
नही, वहं हम लोगों को देख नहीं पाएगा ! हुमेचा कौ तरह 
इस समय भी नेमे चतह वह्‌!" 

'म्रच्छी बात है, मै शंत पड़ा रहता हूं \*-" अररे हकिल, 
मेँ इनमे से एक श्रौर को पहूचानता हं! हा, हां, यहु इंजन 
जोयकीहीतो श्रावातहै 1" 

“प्रच्छा, बहु हृत्यारा ! मगर यहा किसत्तिएश्राएहैये 
लोग 

धीरे-धोरे एुसफुसाहरट भो बन्द हो गई, क्योकि वे तीनों 
उस कन्न के निकट पहुच गए ये, जहां टम श्रौर हुकिलवरी 
च्िहूएये। 

"यह्‌ रही वहु कन ! “ तीसरो श्रवा ने कहा \ श्रौर 
फिर बोलनेवाले ने लालटेन उपर उठा दी, जित्तक्ती मद्धिम 
रोशन मे नौजवान ङक्टिर राबिन्सन का चेहरा चमक उखा । 

पाटर श्रोर इजुन जोय एक ठेला लिए हुए थे, लिक्षपर 
उन्होने रस्सी श्रौर दो फावडे रख छोडे ये सारा सामान 
जमीन पर पटकक्र उन दोनों नेक्न्नको खोदना शुरूकर 
द्यि! डाक्टर ने कन्न के सिरहाने लालटेन रख दी श्रौर एक 
वृक्ष को टेक लगाकर वेठ गया । वह्‌ इतना निकट श्रा गया 
या उन्‌ लङ्को के किवे उसे वड श्रासानीसे द्र सकते घे 





र्त से काम करो भाई तुम लोग ! ' बहुत धमे स्वर 
में कहा उसने, “चांद किसो भो क्षण निज्ल सक्ता है प्रव ! 

ग्य ष्ड़वे दोनो, पर कद्र की खुदाई मे जुटे रहै । फायडा 
चलने फे सिवाय श्रौर किसौ तरह फो कोई श्रावाच नहीं हो 
-रहौ थो उत समय । श्रन्त मे फावडा ताबूत से टकराया प्रौर 
दूसरे ही क्षण उन दोनों नै उसे निकालकर याहूर रप दिया । 
फावड़से ही तावृत का दक्ङ्न खोलकर उन दोनों ने लाक्ष 
को बाहुर निकाला भ्रौर उघे लमोन पर पटक दिया \ उेला 
विलक्रुल तैयार या श्रौर उसपर लाश को रण उतप्तपर फम्यल 
डाल दिया उन दोनों ने श्रौर फिर लाज्ञकोभरच्छी तरह रस्छी 
सेठेलेसे बांध दिया 1 पांटरने प्रपनी जेव से चाकू निकाल 
करठ़ले से लटक रही रस्सौ फो काट दिया प्रर फिरडाव्टर 
की श्रोर मुडकर बोला, “लो, यहु जहन्तुमौ ची तैयार है । 
प्रव पांच डालर श्रौर निकालो, वरना इसे हमलोग यहं छोड- 
कर चले {“ 

१्यहु ठोक फहु तुमने 1 ” देन जोयनेभोहांमेंहां 
मिलाई। 

"यह षया वात है ?"" डाक्टर ने गुस्ते सेका, "तुम लोगो 
ने तो श्रपनी मद्र पतते हौ मागली यौश्रोर मैनेदेभी 
दौयी + 

नहीं जी, तुमने तो इससे भी रयादा पछ फिया है मेरे 
साय ४ गुर्दकर बोला इंजुन जोय प्रौर योड़ दूर लड शकटर 
को श्रोर बदृने लगा। वह्‌ कहता जा रहा याः “पांच साल 
पहले जव मै कुछ खाने के लिपु मांगने गया या, तो तुमनेमुन 
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श्रपने बापकी रसोई में से धक्के देकर बाहूर निकाल दिया 
था! श्रौर उस समय जब भने कसम खाई थी कि चाहैसौ 
वरस लग जाए, मगर मैं तुमसे इस श्रपसान का बदला लेकर 
रह्मा, तो तुम्हारे बाप ने मुके श्रावारा बताकर जेल भिजवा 
दिया था! क्या तुम समम्तेहो,मे यह भूल गयां? क्या 
तुम समभते हो कि इंजुन की नसो में खून नहीं पानी वह 
रहय है? भ्राज बड़ मौकेसेमिलेहो तुम \ तुमसे निपटारा 
करने का श्रच्छा सौकाहै मेरे लिए!" 

घूंसा तानकर धमकियां दे रहा था वह्‌ डक्टर को तभी 
डाक्टर ने एकाएक हमला कर दिया उत्तपर श्रौर उस गुण्डे 
को मीन पर भिरा दिया \ पांटर श्रपने हाथ से चाकू गिरा 
कर बोला, (मेरे साथी से मार-पीटन करो ह्तरत, वरना“ 

श्रोर दुसरेही क्षण वहु डाक्टर से गुथ गया) बुरी तरह 
लड़ रहैथे वे दोनों \ घास-पूस परलोट रहैथेवे!\ कभी 
डा्वटर ऊपर हो जाता, कभी पटर । इंजन जोय श्रव तक 
उठ खड़ा हृश्रा था! उसकी श्रांखों मे खून उतर श्रायाथा। 
ककर पांटर का चाकू उठा लिखा उसनेश्रौर उक्टरकीतरफ 
बहुत धीरे-धीरे दवे पांव वढ्ने लगा } 

एकाएक डाक्टर ने श्रपने-प्रापको द्ुडा लिया ) लपककर 
उसने विलियम की कल्के हेडवोडं को उठा लिया श्नौरपांटर 
केसर प्रदे मारा) पांटर जमीन पर गिर पड़ा! तभो डंजुन 
जोय ने लपक्कर डाक्टर पर हमला बोल दिया श्रौर चक्र 
डक्टिरकेसीनेकेपारहो गया 1 डाक्टर पाँटरकेऊयर लुट 
गया ! पांटर का शारीर सूच से लथपथ हौ गया ! चांद ने श्रषनी 


वदादुर्दमि ८ 
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श्रो पर बादलों फा कीना श्रावरण डाल लिया प्रौर टम 
तथा हकिलबरी श्रंधकार में भी जान छोड़कर भाग खड हुए। 

यादलो का श्रावरण जव चांद पर से हटा, उस समय 
इंजुन जोय विचारो मे इवा खड़ा प्रा या} उक्टरकेश्रीर 
मं एक-दो वार हरकत हुई श्रौर फिर निर्जीव हो गया वह ¦ 
जुन वेड़वड़ाया, “इसत्ते तो हिसाद चुरुता हो गया 1" 

उस्ने उ्टर कोसारोीजेोंकोतलाशशौलोप्रौरनजो 
क्‌छं मिला, हथिया लिया 1 फिर चाकू उक्र के सीनेसे 
निकालकर पांटर के खुले हए दाहिने हाय में पकड़ा दिपा। 

कई मिनट वीत गए इसी तरह्‌ 1 पांटर केशरीरमे हर- 
कत होने लगी थौ श्रौर श्रव वह्‌ कराहने लगा था 1 उसकी 
मुष्टी कस गई चाकू पर ! ऊपर उढकर उसने उते देला प्रर 
भय से कापकर दूरे ही क्षण छोड़ दिया चक्‌ फो \ तैलोसे 
उठ वेढा वह्‌ श्रौर डाक्टर की लाश कोढठकेल दिया एक तरफ! 
भय भ्रौर स्रारचर्य ते ताक रहा या वह्‌ डाक्टरको लाशको।॥ 
तभी उत्तकी न्तरं इजुन जोय की न्तरों से मिलो । 

“यह सव क्या है जोय ? " पृछा उस्ने । 

(बहुत मन्दी बातत है यह पांटर ! ” उती तरह वेठे-वेढे 
कट जोय ने, “चिर तुसने एेस्ता किया क्यो? 

मेने | नही नहु, सने तो शु भी नहीं किया ! ” 

देखो पाँटर, इतस्त तरह्‌ याते दनाकर वच न्ह सकोगे 
तुम [ 9१ 

पाठर काप उढा श्रौर उसका चेहरा सफेद पड गया । बहू , 
वोला, प्न सममः था कि क्रा पीकर मेरो वद्धि नध्टं नहीं" 
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होगी, मगर हृप्रा वहीजो होना था) मेने श्राज रात जाने 
क्यों श्षराबपीली यथी ।""मेरो समभमे कुछ नहीं भ्रा रहा 
है। कुछ भी याद नहीं है मे \ सच-सच बताग्रो जोय, क्या 
यह्‌ भयानक काम मेरेहीहाथोंहृघ्राहे ? ममरमेंेसाकरना 
नहीं चाहता था ! बताश्नो न जोय, एेसा हो कंसे गया ? श्रोह ! 

कितनो कम उस्र थी श्रमी इसकी 1" 

"तुम दोनों एक-इूसरे से गुंथे हृए थे । एकाएक इसने 
यह हैडबोडं उठाकर तुम्हारे सिर पर दे माराश्रौर तुष मीन 
पर भिर पड़े 1 थोड़ी देर में तुम फिर उठ वैठे श्रौर फिर उससे 
गथ गए । एकाएक चाकू श्रा गया तुम्हारे हाथमे श्रौर तुमने 
इसके सीने के पार कर दिया 1" 

"प्रोह मुके होक्षही नहींथाकिमेँक्याकर रहाहुं! 
ग्रगर मुभसे यह गंदा कामहृश्राहि तो इसी कारण भँ मर 
जाऊं 1” श्रीरवह श्रपने को कोसता रहा \ उसे पुरी तरह 
विश्वास हो गया कि डाक्टर की हृत्या उसीके हाथो हई भी 
प्रीर वहं इंजुन जोय को निन्नत-बुश्लामद करने लगा कि वह्‌ 
इस संवध मे किसीसे कभी कुछ न कहे 1 इंजुन ने कह भी 
दिया करि वह्‌ पांटर को धोखा नहीं देगा, कि वह्‌ कभी किसी- 
से कु नहीं कहैगा । 

टाम श्रौर हफिलवरी भागते गए, भागते गए पुरी श्ञविति 
से, जव तक गांव नहीं श्रा गया । फिर उन दोनो ने सोचाकि 
श्रगर डाक्टर राविन्सन की मृत्यु हो गर्ई तो इंजुन को निश्चय 
हो फांसी हो जाएगी । किन्तु समस्या यहु थो फि रहस्य फा 
भण्डाकोड़ कौन करेगा ? क्यावे हौ दोनों ? लेकिन हक्रिलने 
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कहा कि श्रगर कुछ गड़बड़ी हो ह श्रौर इंनुन ट गया तो 
चहु उन शनो फो कभी जोवित नहीं छोडेगा । श्रौर यहो डर 
टोभकोभीया। सो दोनों ने प्रत्ति्ाको, मौलिक हौ नहीं 
रवतलिखित भी, कि वे कमो इस घटनां के संवंव मे किमो 
एक शब्द मी नहीं करेगे ॥ 

दुसरे दिन दोषहर होते-होते गांव-भर में उस हत्या की 
खबर विदत्‌ कौ सी ते से फल गई } योड़ी ही देर मे घटना- 
स्थल पर भोड्‌ लग गई । सभी डाक्टर रादिन्सन कौ मृत्यु 
धर दुःख प्रकृटकर रहैये। टेम प्रर हकिलवरी भौ वहं 
मौजूद धे । एकाएक उनकी दृष्टि इजुन नोय पर पड़ श्रीर 
्तिरसे पैर तक उनका शरीर फापउठा। 

भामते की जांच करने के लिए केरिफभीप्राए्‌ हुए भे। 
एकाएक पांटर श्राता दिखाई दिया प्रर भीड़ चिल्ला उठी, 
च्यही है, यही दह!“ 

पटर ने उल्टे पोव भागने को कोशश्च की, किन्तु वह 
भागे नहं सका । शोरिफ ने उसे पकड़हौ लिया । पटर फफक- 
फफएककर रोने लगा 1 सिसक्ियों के यौच उपने कहा, “यह्‌ 
भयंकर काम मने नहीं किया दोस्तो, मैने नहींक्ियार्मै 
कसम खाकर कहता हू, सैन यहं काम नहं किया }" 

मगर तुमपर दोप लमाया हौ किसने ह | ” एक व्यक्ति 
ने चिल्लाकर कटा व 

यड़ी दयनीय दृष्टि से नचरं उठाकर देखा पटरने-यह 
बात इंजन जोय ने कहौ यो \ जे श्रपने-प्राप ही निकल गथा 
उसके मुह्‌ से, “तुमने तो दादा किमा या जोय क्र तुम कमो 
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'्वया यह्‌ तुम्हारा ही चाकू है ?“ मरौर शेरिफनेउसकौ 
तरफ चाक्र बरा दिया । 

श्रगर इन लोगों ते उसे पकड़कर जमीन पर बेठान दिया 
होता, तो श्ञायद पांटर गिर पड़ता } वह कहने लगा, “मेरे मन 
मे जाने किसने कहा कि अगर मे यहां श्राकर ˆ~" श्रौर वह्‌ 
कांप उठा, श्रपनी बात भी पुरी नहीं कर सका ।श्रपने्रश्नक्त 
हाथ कोभ्रजीव ठंग से हिलाकर बोल उठा बहु, “वत्तादो जोय, 
वता दो इन लोगों को सव कुछ { `“ ख्व इन बातों से कोई 
फायदा नहीं \ 

टाम श्रौर हकिलवरी को तो जसे काठ मार गया! 

दृजुन ने भ्रपने ठंग से रातको घटना को बयान कर दिया, 
जिसके श्रनुसार पांटर ही डाक्टर राविन्सन की हत्याका दोषी 
था। इसके वाद श्ञपथ दिलाकर उससे एक वार फिर वयान 
लिया गया! 








कन्रिश्तान कौ वहु घटना टोंमके मस्तिष्क परवुरीतरह्‌ 
छा गदर; श्रौर हत्याके श्रपराधमे वांटरके फंपसजातेसेतो 
भ्रौर मी यौलला गया था वह्‌ । वार-पार इच्छा होती योषि 
उस्तकी उस हृत्या फा मेद किसीसेन कहने को प्रतिज्ञाफो 
तोड़ दे, किन्तु इंजुन जोय क! भय उसे एेसा करने से रोके 
हृए्‌ था । 

इन याते से इतना उत्तेजित हो उठा था उसका मस्तिष्क 
किरतिमे नीद भो नहं श्रातो यो उत्तेःश्रोरभ्रातीभोयीतो 
स्वप्न में भी वही घटना उसे दिखती य प्रर नींदमेहीजनि 
कया-दया यडवडने लगता था वहु । 

किन्तु इधर कर्द दिनों से वह घटना उत्ेध्यानते 
विलकरूल उतर गई थौ, क्योकि एक दूसरी ही समस्या उठ 
खडी हई थी उक्ते सामने! वेकती थंकर कई दिनों से स्कल 
नही प्रा रही थौ । ठाम कई दिनों सेश्रपतेमनमें जमै हुए 
गर्वं से संघपं करता रहा । वहू कोशश्च करता रहा कि वेकी 
को प्रपने मत्िप्क ते पुरी तरह निकाल दे । चिन्त एसा नहो 


॥ 
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सका । श्रनजाने ही वह ववंत-वेवक्त प्च जाता वेकी के धर 
की तरफ श्रीर उसीके श्रासपात्त चक्कर काटता रहता } वहु 
वीमार थी ! टम सोचता, कहीं बह सर गई तो क्याहोगा ¦ 
श्रीर उसके मन मे एक टीस उस्ने लगत्ती \ उकंती श्रौर युद्ध 
की वातो मे भी उसको रुचि श्रव जाती रही । उसके जीवन 
में श्रध जसे कोडुरसदहीन रह्‌ गया था।उसने खेलना-कूदना 
भी वंद कर दियाथा। 

टमि की यह्‌ दशा देखकर पाली मौसी भ्रत्य धिक चतित 
हो उरीं\ वे तरहु-तरह्‌ की दबादइयों का प्रयोग करने लगीं 
उसपर, किन्तु सव वेकार ! 

टम श्रधिकाधिक दुखी हो गया, निराज्ञा उसे घेरती गई, 
धेरती ही गई । मोसी हैरान थीं! उन्हें किसी तरह्‌ का इलाज 
होता नहीं दिखता था \ 

टांम स्कूल लगने से वहत पहले वहां प्ुच जाता श्रौर 
स्कल के फाटक परही खड़ा शून्यदृष्टिसे सडक की श्रोरदैखता 
रहता । 

श्रोर उप्त दिन इस तरह का ईतत्तार करते-करते एकाएक 
उसे वेकी दिखाई दी, तो वहु खुश्षी से नाचउठा\वेकीको 
भ्रपनी तरफ ्राकपषित करने के लिए वह्‌ तरह-तरह की हुर- 
कते करता रहा 1 किन्तु वेकी ने उसकी तरफ व्यान ही नही 
दिया । टाम उस्तके नक्लदीक पहुंच गया ! एक लङ्के का हैट 
छीनकर हवा मे उछाल दिया उसने 1 थोड़ी दूर पर गोल 
वनाकर वेठे करई लड़कों फो इस तरह धक्का दिया उसने कि 
श्रव इधर-उधर जा भिरेःश्रौर खुद वेकौ के एकदम पास्तश्रा 

व~ 
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निरा मगर वेको ने श्रपनी गन ऊपर उदार श्रपना मूं 
दूसरी तरफ घुमा लियाःश्रौर टाम ने सुना, वहु कहू रही थौ, 

शु, कछ लोग समस्ते है कवे बडे श्रक्लमेदहु]” 
गहरा धक्का लगा दान फो । उसने मन हौ मन श्रपने 
भविष्य के सम्बन्ध मे निश्चय कर लिया 1 दुःख श्रौर निराशा 
ने सरी तरह धेर लिया उति 1 लगने लगा जते डुनियामे 
उप्तका कोर दोस्त न हो, जसे किसको उपसे तनिक भोप्यार 
नहो, वहु जपे सबके लिए त्याज्य हो गया हो 1 उस्ने हुमा 
उचित कायं हौ किए किन्तु दुनिया वलि उसे एेसा करने नहु 
देना चाहते । वे तो उससे छुटकारा चाहते । तो ठीक है, 
जसा चाहते ह चे, वैषा ही होगा, चाह नतीजा कृ भी हो । 
वह्‌ श्रव श्रपराधी बनेगा । हा, इसके सिवा श्रव श्रीर चारा 
ही क्याह} तभी स्कूल का घंटा वजने लगा, जिते बुनकर 
हु सिस्रक उठा । हां, घण्टे के हस परिचित स्वर को श्रव 
कभी नहीं सुन सकेगा वह्‌ ! 
उसी समय जोय हारषर भौ श्रा पटुचा वहां । श्रे 
पोंछता हश्ना टम कह्ने लगा कि वह्‌ इस गांव के श्रमेत्रोपूणं 
शाताबरण को छोड़कर जा रहा है । श्रीर श्र॑त में उने जोय 
से कहा कि प्रपने दोस्त फो कभो-कमी चख्र याद ह्र तिया 
करना! 
कन्तु क्षण-भरमे ही मातम हृ्रा कि विदा दते क 
तिएतो वह्‌ नौ श्राया या टोम ङे पात 1 उमे स्तोमां ने 
श्रीम पो जानै के श्रपदाध तें पोटा या, जवङ्गि उसने कौन 
चती तषी) नि यवे चर सोच्डर क्टोच्तेनमनेिश् 
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इरादा कर लियाथा। 

एक ही पथके इन दो याच्रियों ने थोडो देर सेयह सम- 
्फौता कर लिया कि वेभाङु-साई कीतरहं रहेंगे, घ्रौर प्राखिरी 
सांस तक एक-दूसरे का साथ देगे ! जोय ते कहीं कुटिया बना- 
कर जीवन वितादेनेन्ता इराद्य कर रखा था! क्तिन्तु जद 
टम ने डाक््‌ वनने कौ श्रपनी योजना बताई, तो उसकी भौ 
श्रांखं चमक उलो । 

श्रब उन लोयों ने हकिलवरी को भौ तलाञ्च करके उसके 
सामने श्रपनी योजना रखी श्रौर वहु मी उक्-दल में शामिल 
होन को तुरन्त ही तैयार हो गया 1 

सेट पीटसंबगं से तीन मील इर, जहां पर भिसौसिपी 
नदी का पाट एक मौल चौडाहो गया था, वहीं एक लम्बा 
किन्तु संक्राद्ौप या! वह्‌ दीपजगलोसे मेरा हुभ्राथाश्रौर 
इसपर श्रभी तक मानव जाति वस नहीं सकोथी सो इन 
तीनों ने इस हीपको ही ्रपना श्रड्धा बनाने का निश्चय किया। 

ठोक श्राघौ रात के ससय टांम निरिचित स्यान पर पहुंच 
गया \ संकेतिक स्वरोमेत्तीनोंने विचारों का आदानप्रदानं 
किया्रौर फिर एरुने पृछा, “कौन हो तुस ?“ 

ष्टोम सध्यरः स्पेनो समुद्र का काला उङ्‌ ! तुम लोग 
भो अ्रयने-श्रपते नाम बताप्रो 1 

"सूनौ हयो चाला हुकिलवरी फिन ! सागर का श्रातंक 
जोय हारपर !" 

टोमने ये पदचियां श्रपने प्रिय साहित्ये से चुनी 


= 


थीं! वे तों नदौ मेनादकाक्ाम देने वाला एक त्ता 
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खींच लाए, नलिखपर श्रागभी जल रही थी । नाविक श्रपने 
नाचनुमा तस्ते छोडकर ्रपने-प्रपने घरों को च्लेग्एपथे,सो 
तस्ता चुराने मे कोई कठिनाई नहीं हुई ! तस्ते को उन्होने 
धारमे छोड़ द्विपा रर वहु लहरो के सहारे चल पड़ा \ रतत 
दो वज्ञे उनका वह्‌ नावनुमा तख्ता उनके निर्दिष्ट स्थान पर 
जा पहुंचा! जंक्सन हीप के रेतीले तट पर उक्ति लगाक्रवे 
उतर पड़ । धीरे-धीरे सामान उतारा गया 1 तस्ते पर एक 
पुरानी वरसातौ भी थी, निस्ते उन लोगों ने काड्यों पर इस 
तरह डाल दिषा क्रि एक खेषा-सावन गया! उसचेमेमें 
उन्होने प्रपना साल-प्रसबाचर रख दिया \ सोने काडरादा उत 
लोगों का खुले भ्रासमान के नौचेहौी था; क्योकि उक एेसा 
हौ करते है, श्रौर वे डाकू वन चुके थे । । 

जंगल में श्राग जलाकर उन लोगों ने सांस रादि भून- 
पकाकर खाया श्रौर फिर घास पर लेटकर गप-इप करने लगे! ` 

` गावं के श्रौर लड़के हमे यहां देखं तो क्या कह ? "'हक्रिल 

श्राकान्च को शरोर शरन्पदृष्टि से ताकता हुभ्रा बोला! 

“वे यहां पहुंचने के लिए तरस उट हुकिल, तरस उठे!“ 

“मेरा भौ यही खयाल है ! ” हुकिल बोला, "नो भीहो, 
मेरे लिए ततो यही स्थान उपयुक्त है ! इससे श्रविक श्रौर कुक 
नहीं चाहता सै 1" 

“रौर यही जीवन मेरे लिए भौ उपयुक्त है) रमन 
मुस्क राकर कह! “यहां न सुवह्‌ तडके-तड़के अ्रपनी नींद खराव 


करने काकगङ्ाहैःन स्कूल जाने का शंभर श्नौर न नहाने- 
धोने का वखेडा ! ” 
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हकिलवरो ने श्रपना पाइप तयार करके उसमें तंवारू 
भरौ श्रीर उसपर एक चिनमारौ रख दी । क्षण-नर वदि दी 
कृञ्च पर कश्च खीं चने चया वह्‌ नोर घुएुके त्ते उड्ने लमेहुवमें 
उमड़्-धुमड़कर ! श्रन्य दोनो उक्‌ हकिल का यह मजेदार काम 
दैलकर ललचा उठे \ मन हौ मन निङ्वय कर लिया उन दोनो 
नैफिवेमोहकिल से पाहइव पोनासौखतगेः 

“डाकृश्रों को करना क्था होता ह ?“ हपिन् ने एकाएक 
प्रन क्या । 

“श्रे, बस जहाचों को लूटना, उनमें श्राग लगा देना प्रौर 
उनके यात्रियों का सारा धन लृटकर उपि रेति स्यान पर गाड़ 
देना उनका काम है, जहां भूत-प्रेत उसको रसवाली करे । 
यही नही वे जहा के एक-एक श्रादमी को मार उतते ह| 

श्श्रीरश्रोरतोकोक्थावेटाप्रु परले प्राति है? जोय 
हारपर ने पृदा। 

षा, वे प्रीरतीं को नहीं मारते, वयोकि वे बडी सीषी- 
सादीहोतीर्ह; प्रौरसुन्दरमभीतोहोतीर्हैवे 1” 

द्रीर वे होरे-जवाह्‌रात-टके कषड़ भो तो पहनते होषि 1“ 
उत्ताह्‌ से वोता जोय । 

“कौन ?"" हक्रिल ने प्रश्न क्वा! 

"वहु डाकू लोग 1“ 

हकिल मे श्रते फटे.पुराने कपड़ों रो भटककर दुःखभूणं 
स्वर मेँ फहा, “मेरे फपड़े शायद उको जेते न्ह ह, लेकिन 
इनके ध्रलावा मेरे पाप ग्रीर कषेमो तो नहीं!" 

श्रम दोनो डुर ने उत्ते यह कहकर सत्वना दौ गि 


५४ । चहादुर टाम 
न 
उक्ती का काम शुरू होते ही वह्ा-बदिवा कयड़ों का टेर 
लग जाएगा 1 
धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला दूटता गया श्रौर वे 
एक्त-एक करके सोते गए । 
सुवह टोम की नीदष्ूटो तो उसक्तौसमकमेहीन श्राया 
त्ति वह्‌ है कहा । वह ते्ी से उठ बैठा श्रौर वार-बार ्रखें 
मलकर श्रपने चारों श्नोर देखने लगा \ फिर धीरे-धीरे सब- 
वू यादं श्राने लगा उसे) 
उसके दोनों साथी भी उह्गएतो वे तीनों नदी-तटकी 
ग्रोर गए 1 वहां उनका नावचुमा तस्ता नहं दिखाई दिया । 
रात में नदी की लहुरे शायद रेत तक श्रा गर्ई थीं श्रौर-उनके 
उस तस्ते को वहा ले गई थीं। किन्तु इससे उनको जरा भी 
दुःख नहीं श्रा, क्योकि इस तरह उनके श्रौर सम्थसमाज कै 
वीच रहो-सही श्राविरो कड़ी भी टूट गई थी । यही वे चाहते 
भीष! गाव लौटने को कोर इच्छा नहीं थी उनकी । 
वे तरते रहै, मचछलो मारते रहै, तट की रेत पर लोरते 
पोट्ते रहै प्रीर पुरे टापु का चक्कर लगाते रह । सब कूरं 
वहुत श्रच्छा लग रहम था उन्हे, बहुत ही श्रच्छा 1 
किन्तु श्राज वातचीत मे मन नहीं लग रहम था उनक 
विचारों खोए हुए थे वे तीनों । घर के घुंधले-घुंघले-से चि 
उभरक्र श्राते थे उनकी श्रांखों के सामने! यहां तक 1 
हङ्िलिवरी को भी श्रयने कोषड़े की यादश्रा रही थी । किः 
वे तीनों श्रपनी कमजोरी पर स्वयं ही शञमिन्दाथेश्रौर ३ 
तम्वन्य में एक-दूसरे से कुछ कहं नहीं रहे थे । 
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एकाएक तरह-तरह को श्रावात्ते आने लगीं प्रौर वे चोँक्- 
कर नदी-तट की शरोर दौड चले \ काड्यों को इवर-उधर हटा- 
इटाकर वे नदी क्तो श्रोर देखने लगे ! बहुत-सी नावो परसवार 
डर केदठेर लोग दीघ रहैथे 1 लगरहा था जैसे वे किसी 
डवे हए व्दति को खोजने को कोशिश कर रहेहों\ इन 
तीनों कौ तमक में नहीं त्रारहाथा क्ति कौन इब गया) 

सहसा रन के मस्तिष्क में एक नया विचार कध गया। 
प्रसन्न स्वर में वहु बोला, न्नै सममू गया जिसेदूंढरहैरहैंये 
लोग 1 हमेहीददूढानजा रहाहै इस तरह \ गांव वाले समभ 
रहे हैकिहम लोग डव गए रहै \ 

इतना सुनते ही उन दोनों की भी आंखें चमक उ्टीं। 
7वे से सिर ञंचा ही गया उनका) 

शाम होते-होते नवं गांव कीश्रोर लोट गई श्रौरं तीनों 
नन्हे डाक श्रपने शिविर को लौट श्राएु) वे वहृत्त खु येः 
बहुत खुश्च ! उन्हं लग रहा था, जसे बहुत बड़ा सदान जीत 
लियाहो उन लोगो ने; किन्तु जेसे-जेसे रात का ्रधकार 
पाद्म होता गया, उनका उत्साह, उनको खुशी खोती गई । 
बातचीत वंद कर दीउनलोगोंतेश्रोरश्राग की लपटों पर 
नजर जमाए जाने किन विचारों मे ोए-खोए-से ठेठ रहै चुप- 
वाप । जोय ने समभ् समाजमें वैव्ने की कुछ वात चलाई तो 
गेम ने उसको कमस्तोरी का मज्ञा उड़ान शुरू कर दिया । 
इकिलवरी भी ठमकीहांमें हां मिलान लगा) 

रात गाढ़ी होती गई, हकिल ॐंघने लगा ओर फिर तेट- 
कर सो गया \ उसक्ते वाद जोय मी सो गया} टाम विचारों 
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मे लोपा हुप्रा कुहुनो फे वल लेटा ह्र चा 1 एकाएक उय्कर 
उसने दो श्रंजीर फे पत्ते खोने श्रौर उनपर एकं कील से जाने - 
केया लिला 1 एक पत्ते को उप्तने मोडकफर प्रपनो जेट फो जेब 
भे डाल लिया श्रौर एक जोयके हैर में रखकर हैटको जोय 
से थोड़ी दरूरो पर रख दिया । हट में उस्न श्रपना.खदानाभो 
रेख दिया, जिसमें चाक, रवर की गेव, मछली फंसाने का 
कांटा प्रादि ग्रनेक बहुमूस्य वस्तुएं यो 1 
चंद मिनटवबाद हौ टोंम नदो कूद षड़ाश्रौर तरता 
हृ्रा गांवकोश्रोर चल पड़ा । किनारे पहुंचकर वहु घर कौ 
भ्रोर चल पडा 1 वह॒ घर पटुचा तो वेक के कमरे में रोशनी 
हो र्ही थो। लिड़को से काका उसने-मीसी, सिड, मेरी 
श्रौर जोय हारपर की मां वैठी बात्तचत एर रही ्थी1 
ठोम दरवासते के पास गथा श्रौर धौरे-धोरे उसे खोसने 
सगा) करई वार दरवान की चर-मरं भरावा हुई, पर किरीम 
ध्यान नहीं दिया । श्रेत मे मोक्षी का ध्यान चलाहौी गयां । 
चे बोली, “प्ररे, यह मोम्यत्तो को तौ फईफड़ा षयो रहा है ? 
भ्रीर दरवाज्ञा कंसे खुल गया ? जा स्तिंड, दरवा्ता यंद कर 
ने 1 1) 
किन्तु दस्र सभय तक टम विस्तरके नीचेजाचिपाया। 
भांसि रोके पड़ा हु्रा या वह्‌ वहां} 
शलेषिन बह पैसा बुरा लड़का नहीं या,” मोस वोर्ली, 
“हू, योड़ा शरारती चूर था । ऊपर से चित्लाता लषूर था 
चह्‌, मर उसका हृदय वहत पाक-स्ञाफ था । इतना भला 
लङ्का मैने कहो नहीं देखा { “ श्रौरये रोने सर्गी । 
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प््ेराजोयमभीरेस्मही था! हर तस्ह्‌की श्रारतंकरता 
या, सगर स्वार्थं यां श्रौर कोई बुराई उसे द्र तक नहीं गई 
यी! मेने उमे कीम खनेके लिए पीटाश्रौरसुकेयादभीन 
श्राया किमेने खुद ही कौम खरावहो जानिके रारण फकदी 
थौ 1 ओह्‌,. रव ने.उतै कभी न देख सकूगी, कमी नहीं, कभी 
नहीं ! ” श्रौर श्रोमती हारपर बुरी तरह्‌ सिस्तकने लगीं । 
“मेरे खयाल से टीम जहां भी होगा, सज्ञे में होगा ! ”' पिंड 
बोला, ्ग्रगर एेसा न होतातोः-.” । । 
"तुप रह सिड ! '” मौसी ने कोधपुणं स्वर मे कहा, “मेरे 
टाम के खिलाफ कुछ भौ कहेगा तो श्रच्छा.न होगा \ अब वह्‌ 
हमेशा के लिए जा चुका है) वहं जहां भी रहेगा, ईश्वर उसको 
रक्षा करेगा! मेरीतो सममे नहीं प्राता श्रमती हारपर, 
किमे उसे कंसे भुला, कंसे भुलाऊं ! वह मेरे बढ हद्यको 
बहुत सताता या, सगर कितना प्यारभी करता था वह्‌ मुभे ! ” 
वे दोनो रोती रही, एक-दूसरे को सात्वना देने की कोशिज्ञ' 
करतौ रहं \ टांम भी विस्तर के नीचे पड़ा-पड़ा सिसकरियां 
भरनेलगाया। मेरी की सिसकियां साफ सुनाई पड़ रही थीं 
उसे 1 रह्‌-रहकर इच्छा हो रही यी उसकी स्ति बिस्तरकेनीचे 
से निकलकर मौसौ से लिपट जाए, किन्तु श्रपने को काव में 
किए हुए था वहू \ टाम पड़ा-पड़ा सारी बातें सुनता रहा । 
उन वातो से उसे पता चल गया कि गवि बालों ने सममः 
लियाहैक्तिवे तीनों डूब गए 1 उनको लाक्षे खोजने की 
वरावर कोशश्च हो रही है) ्रगर रविवार तक लाकं नहीं 
मिलेगी, तो सारी श्राशा छोड़ दौ जाएगी श्रौर चचं मे उनके 
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लिषएु मातम सनाया जाएगा, उनका प्रतिम संस्कार किया 
जाएगा । 

श्रीमती हारपर मे ्तिसकते हुए मौसी फो नमस्कारक्या 
श्रौर चलौ गहं 1 

स्िड क्तिसकता हुभ्रा श्रपने कमरे मे चना गया । मेरीवुरी 
तरह रोती हई कमरे से बाहर चली गई । मौसी घुटनों केवल 
वैटकर टाप्र के लिए प्राना करने लगौ । इतनी वेदना, इतना 
गुरा दुःख श्रोर दम के प्रति इतना श्रथाह्‌ प्यार छलका पटु 
रहा भा उनके स्वरमें किटाम के लिए श्रषने फो संभाल 
पाना कठिनहो रहा था 

प्रा्येनाके बादवे विस्तर षर लेट गहं श्रौर थोडो देर 
तक जाने क्या-क्था बड़वड़ाती रही । फिर वितक्रुल श्वा हो 
गहं 1 नीद से उनकी ्रांखे मुद गर्ईयीं। 

टाम ने निकलकर पहले तो भ्रंजीर के पत्ते को मोमवत्ती 
के निकट रख दिया 1 फिर उसे जाने क्यासुभाकिप्ततेको 
उठाकर उसने अपनी जेव में रख लिया, मुककर मोसीके 
मुरभाए हए होडों को चूम लिया म्रौर कमरे से बाह्रं हो 
गया । तट पर पहुंचकर वह्‌ एक नाव पर सवारहो गयाप्रौर 
श्रपमे प्ायियों के पास चल पड़ा 1 

जिस समय वहु द्वौर पर पटंचा, हकिल श्रीर जोय उसीके 
बारे में वातं कर रह थे । जोय कह रहा या, “नही, नही, 
हकिल, टीम ठेसा नहीं है । चह हनं छोडकर कही नहं जा 
सकता ।'” 

श्रौर तभी टेमने बड़ नाटकीयटंग सै दस्थु-क्िविर मे... 


< "न 
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ध 
भवेश्च कर श्रपते साथियों को आश्चयं में डाल दिया} 

दिन-भर उछलते-रृदते रहे वे तीनो, किन्तु धीरे-धीरे ह्‌ 
खेल से जी भर गया उनका श्रौर वे श्रपने-श्रपने विचारो सें 
खो गए ! श्रनजने ही टम पैर के श्रंगूठे से बालू पर वेक 
लिखता दैठा रहा 1 जोय हारपर वैठा अपने घर के बारे में 
सोच रहा था! इतना द्रवित हो गया था वह्‌ कि श्रा उसकी 
ग्राखों की डयोद़ी पर श्रा टिके थे \ हुकिलवरी भी बहुत उव्यस्त 
दिख रहा था) 

जोय बालू में एक सीसे छेद करता वेढा रहा देरतक्त 
श्रौर फिर श्र॑तमे बोल उठा, भ्मेतो मैया भ्रव सर जाञ्गा। 
इस एकान्त मे मुम्से न रहा जाएगा 1" 

""घौरे-घीरे तुम्हें यहं श्रच्छा लगने लगेगा जोय,” टत्न 
वोला, “सोचो, यहां मछली मारने से कितना मला प्राताह ! 

“गोली मारो मछलोमारने को ! मतो मर जाऊंगा 1" 

"सगर जोय, तेराकी के लिए इससे दद्कर कोई स्थान 
नहं है 1" 

"मुभे नहीं करनी है तेराकी-वेराकी! सेतो चस मर 
जाना चाहता हूं \“ 

"तो वच्चूजो श्रस्मां को देखना चाहते हं ? "व्यंग्य चतय 
समने) 

“हां हा, से श्रपनी मां को देखना चाहता हं 1 वुम्हयरी मां 
तो तुम भौ उसे देखने के लिए तरसते 1" गुस्सेसे कहा 
जयने) 


“लोक है, इस रोने वच्चे को हम घर चला जाने देये, है 
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(1 

ने हकिल ? `" -हूम लीग सया यह रहैमे 1” 

श्मनमने भाव से हकिल ने ष्टा! कट्‌ दिया । 

“इतत जीवन मेँ श्रब मेँ तुमे कभी बात तकन करूगा।” 
श्रौर जोय उठकर भ्रषने कपड़े पहनने लगा । 

क्रिमे परवाह है तेरी!” 

इतने में हृकिल मो बोल उठा, नेमी धर जनाञगार्टोम । 
श्रीर वहू भी प्रपनै कपड़े उठने लगा ! 

दम श्रफडा बैठा रहा । जन्तु वे दोनौं काफी दूर निकल 
गरएतो उन्हें सेकना ही पड़ा । श्रव उसने श्रपनेभ्र॑तिम श्र 
के रूथ में श्रषनी नई योजना बतारे, जितत सुनकर जोपश्रौर 
हृकिल उसके साय स्के रहने फो तयार हौ गष । 

इधर गाव में वड़ो उदासी छाई हई थौ | गावकेिउन 
तीनी वच्च काश्रभी तक कोई पता नहीं लगा सका था; इस- 
लिए मातम को तैयारियां शुरू हो गह । सारे गोव मे श्रसा- 
धारण सन्नारा छाया हन्ना भा। 

येकी यकर दोषहुर तक उन स्थतो पर घूमती रहो,जहां 
कभी उने टम के साथ बार्ते को थी, जहां उसके साथ वह 
खेली-कूदी यी 1 रोम के साय श्रपने व्यवहार पर प्रत्यधिक 
दुःख हो रह था उसे । वह शंम को याद करकेिसक-सिसफ 
पडती भी । 

रविवार को सुबह सण्डे-स्कृल का समय समाप्त होने पर 
चचं का धंटा श्रस्ाधारण रूप से बजने लगा 1 गावे लोग 
चं मे इकद्ठे होते लगे । देते ही देलते च्च का हाल ठता- 
ठ्स भर गया । श्रत में मौसी पाली सिडप्रीरमेरीके साय 


६२ वहादुर टाम 
8 
श्राई \ हारपर-परिवार भी श्ना गया उनके पी्धे-पीचे \ दोनों 
परिवारो के लोग एकदम मातमी काले वस्त पहने हुए ये \ 
वात्तावरण में गहरा सन्नारा व्याप्त था, जिसमे वौच-बीच में 
सिसकियां गज जती यीं! 

श्रन्त मे पादरी ते उठक्तर श्रपनेदोनोंहाथ फलाकरतीनो ` 
सत्त वच्चो कीश्राटमा की श्राति के लिए प्राथनाकीौ 1 फिर ` 
वाइबल का भ्रत्यधिक करुण पद साया गया ) 

इसके वाद पादरी ने तीनों मृत बच्चों के प्रशंसापू्णं चित्र 
खींचने शुरू किए ! उन्होने उनके जीवन की कुछ ठेसी करुण 
घटनाश्रों कौ मी चर्चा की, जिससे उन वच्चो के हृदय कौ 
विश्षालता का परिचय मिलता था । पादरी का भाषणनिरतर 
करुणा से भरता गया, ओ्ओर भ्र॑त में उपस्थित समुदाय सिसकियां 
भरने लगा । पादरी स्वयं भी सिस्तकने लगे ये 1 

तभी चरामदे में श्रावाज होने लगी श्रौर फिर चच कां 
दरवान्ना धीरे-धीरे खुल गया । पादरी ने श्रपनो श्रांखों परसे 
रुमाल हटाकर द्रवसि की रोर देखा । धीरे-धीरे होल में 
उपस्थित पूरे समुदाय कौ न्तरे उधर ही भ्रून गई । तीनों मृत 
वच्चे उनके सामने उपस्थित ये 1 पहले टम ने, फिर जोय 
हारपरने श्रोर फिर हकिल वरी नेहाल में प्रवेश्किया। पाली 
मौसी, मेरी श्रौर हारपर्-परिवार ने लपककर टम श्रौरजोय 
को सीने से लगा लिया श्रौर उनपर चुम्बनों को वर्षा करने 
लगे । हकिल उलन में पड़ा खड़ा रहा । सम नही पा रहा 
थाक्तिक्याकरे। 

तभी टम वोला, "मौसी, यह्‌ तो ठीक नहीं ! हुकिलको 
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देखकर भी तो खुद होना चाहिए किंसीको 1“ 

"हा, हां, टाम, इसे देखकर सृके वड़ो खुशी हो रही दहै 
वेचारा विना मां क्ता कच्चा!“ । 

किन्तु पाली मौसी की ममता-भरी दृष्टिनेहकिलिकोश्रौर 
श्रधिक बेचैन वना दिया । 

टम क्षण-भरमे ही गांव-भर के वच्चो के लिए ईर्ष्या 
का पान्न वन गयाया \ श्रौरस्वयं टांमका हदय गवंसेभर 
उठाथा) 

तो यह भी टाम की योजना थौ, जिसके बल परउसदिन 
उसने प्रषने डाक्‌ साथियोको दापू पर रोकाथा! 





येक भो वहत लश थी टम के वापस श्रा जानेस) उत्ते 
उससे समभोता कर लेने का निदेचय कर रला या। मगर 
टोमके मनमेकुछश्रोरह्ौ था। उसने मेकीसे दरही रहने 
को सोच रयो थौ इसलिए वेको के लाख फोकिश फरने पर 
भी उसने उसकी श्रौर ध्यान न दिमा। 

फ़िर मी येकी उसे ध्रषनी श्रोर श्राकधित करने फोत्ग- 
तार फोशि्च करती रही । जिन्तु जव दमने एमी लारेसके 
साय धूमनना दुहक्रिया तो वेको के श्रात्मसम्मानको गृहूरा 

„ धषका लमा 1 उसने भो एेल्फोड टेम्पेलं फो पकड़ा भ्रौर टमि . 

को .दिखा-दिल।कर उसके साय तस्वोरों को एक पुस्तक देखने - 
ली । ५ 

सम ईर््या से जल उठा! एमी लासेस कासाय 
यो बन गया उपके तिएु ? प्रीर वह्‌ उसपते पीठा शडने को 
गर से दोपहर मे घर चला गया} 

उसके जति हौ वेकी को चिद होने लगी रेल्फडसेभ्रोर 
भरन्त मे तो बह चौघ्ठ-सौ पडो, “चे जाघ्नो प्फ उ, चले जा 
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मुके श्रकेली ही रहने दो \ मै तुमे घृणा करतौ हं 1" 

रेल्फोड चौक-सा पडा । किन्तु वहं सारा मासला समक 
चुका था) टंमके प्रति गहरो घृणा भर गई थौ उसके मनमें। 
ग्रौर तभी मौकामी मिल यया बदला तेने का उसे) उसने 
तुरम्त ही स्याही उंडेल दौ उसपर ! वेकी ने सव कुछ देखा ! 
एक वार इच्छा हुई कि ठम से बता दे; किन्तु फिर रोक 
लिया उसने श्रपने-प्रापको ! उसने सोचा, टमि को मारपड्गी 
तो मजा श्राएगा, वच्चू बहुत ्रकडते ह । 

वेचारी को पताक्याथाकिि चह स्वयं हौ परेशानी में 
फंसने जा रहीं, 

उन लोगों के मास्टर सिस्टर डाबिन्स क्लास के बीच 
जाने कोन-सी पुस्तक प्रपनी उस्क से निकालकर रोक्त पटा 
करते थे) किन्तु भ्राज तक किसीने उस पुस्तक को देखा नहीं 
था! भ्राज वेकी को मौका मिल गथा । जल्दी से उस्क खोल- 
कर वह्‌ पुस्तकं निकालकर उलटने-पुलटने लगी । उसकी नजर 
पूर्णतया नग्न मानव-शरीर कौ तस्वीर पर श्रटक गड । तभी 
टाम भरांककर तस्वीर को देखने ला । वेक ने फटके से पुस्तक 
वन्द करने की कोशिक्ञ की श्रौर तस्वीर वाला पेज बुरी तरह 
फट गया । वेको सुवक-सुबककर रोने लगी \ वह्‌ जानती थी 
कि अरव उसे निचित रूप से मार खानी पड़गी ! सुब बुर भला 
भी कहा उस्ने टम को) 

क्लास लगी । जरादेरमेहीर्योम की कापौ पर स्याही 
मिरी देख लौ मास्टर साहब ने श्रौर टाम की खूब पिटाई हुई । 
वेकौ सोचने को कोशिज्ञ करती रही किम को मार पड़ने 
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खुशी हो रहौ है उसे, छन्तु वास्तव में वह षुश्हो नहीं सकी। 

भार खाकर टाम चुपचप श्रषनी सीट पर श्रा वडा! 

एक धंटा तौ खैरियत से वीत गया। किन्तु ्रन्तर्म मास्टर 
ने श्रपनी डेस्क सेस पुस्तक निक्ालही ली । मेक का चेहर 
सफेव पड़ गया । दोमयेकीकीध्रोर गौरसे देख रहाथा। 
मास्टर पुस्तक उलठते रहै । एकाएक उनरो नजर फटी हई 
तस्वीर पर पड़ी श्रौर उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उशा! 
वे बोले, “फिसने फाड़ है यह्‌ किताब 2 

सन्नादा छापा रहा क्लाप्षमें। 

उन्होने प्रत्येके विद्यार्थो से प्रह करना शुरू किया । 

श्रन्तमेंवेको कानभ्बरश्रादौी गया । मास्टरने पुदा, 
शरेवेका यकर" क्या तुमने फाडी है यहु कताम ?” 

टम वे उप्त श्रोर दा, उसका चेहरा श्रातंक से विकृत 
हौ उना । वह्‌ कछ कहने को उठो । किन्तु उसी क्षण टामं 
उठकर चित्ला उठा, “किंताय मनि फाडी यी।" 

हैरानी से ताके लगी सारी वलासर्टोमको। 

यरी तरह्‌ पिटाई हई टम फो। किन्तु बहु बहुत सुश्च था । 

टाम उप्त दिनं रात में विस्तरपरलेटातो उसफा मस्तिष्कं 
देत्फड टेम्येल की मला घललने की योजना वना रहा याः 
योक वेफो इतनी श्मिन्दा हई थी घ्रौर उत्ते श्रपने किए पर 
इतना पतावा था किं उसने टन से सव कु कह डाला था । 

रमकोत्रालीमेंर्नीदयोश्रौर उक्षफे फानीमेंवेकीके 
ये श्द मिठास घोल रहे थे, ष्टम, तुम कितने घ्रच्छे हो, कितने 
प्रच्छ | ॥,, 





स्कूल भे चुद्धिय ही जने के कारण इधर गांव क! जीवन 
घटना-रहित हो गया था 1 किन्तु उस दिन पांटर का सुकदमा 
प्रारम्भ हुश्रातो वातावरण फिर उत्तेनितहोउठा\ दोषन 
चाहते हुए भी दोनों दिन श्रदालत का चक्कर कारता रहा 
पौर मुकदमे कौ कारवाई सृनने कौ कोशिश करता रहा । 
हकिलवसे की भौ बिलकुल यहो दक्ञा थो) किन्तु वे दोनों 
एक-दूसरे ते कतराति-से रहे \ 

दूसरे दिन टांम कान लगाकर मुकदमे कौ कारवाईसुनता 
रहा । श्रन्तमें लोग श्रदालत्त से निकले तो उनको वतो से 
टम को पता लम्‌ गया क्रि इंजुन जोय की पवाही बिलकुल 
द्द्‌ वनो हुई है 1 उतने श्रपने व्यान से कोई विचलित नहीं 
कर सका । पांटर का डाक्टर राचिन्सन की हत्याकाश्रपराघ 
सावित हौ चुका था श्रौर यहु निश्चय या क्रिजूरी का फैसला 
क्या होगा) 

टम उस दिन रातत में बहुत देर तक घूमता रहा \ जब 
वह्‌ घर लोटा तो उसन्ना मस्तिष्के श्रतयधिक उत्तेजित था, 


वहादुरर्घेम ६९ 
9-०- नण ०-००-० >~ ०-०-०० ०-0-०० 

घंटों नीद नही श्राई उसे। 

इरे दिन सुबह भ्रदालत में वहत भीड़ हुई । सारा गाव 
भुकदमे का फसल। सुनने फे लिए उमड़ पड़ या । नूर श्रौर 
जज कै घ्रा जाने पर रिफ ने मुकदमे फो कारवाई प्रारम्भ 
को 

वकीलों मे घोरे-घीरे चातचीत हुई, फाल उलटे-पुलटे 
गए श्रीर फिर एक गवाह फो बुलाया गया । उतकी गवाही 
हद 1 पटर ने श्रपनो निस्तेज दृष्टि उठाकर देखा श्रौर नलर 
भुका लीं । उसके वीत मै कटा, “मुभे कोई श्रइन नहु पटना 
है ॥॥ 

दुसरा गवाह श्राया श्रीर उसने बयान दियाकिलाश्चके 
निकट हौ चाकू पड भिला या । 

“इनसे भी शु कोई परदन नहीं शना ह 1“ मोटर के 
वकील ने कहा! 

तीसरे गवाह ने कहा करि उसने उस चाकू फो श्रकसर 
पटर फेदहाय्मे देवा या, जितत्ते हत्या कौ गर्ह थो) 

इस गवाह से भी पाँटर के वकोलने जिरह नहीं की 1 

उपर्थित दर्शको के चेहरे फीघ से विकृत हौ उठे । उनकी 
सममे नर्हा श्रारहाथा फि यह्‌ वकील श्रपने मुव्रिकिलकी 
जान बचाने की कोर भी कोशिश षयो नहीं करना चाहता 7“ 

गबाह्‌ श्राते पए प्रौर गवाही देते गए, किन्तु परर के 
वकील मै किसोसे भी जिरह्‌ नहं फी । हरा प्रषतोष छा 
गया दक्तकोमे। 

सवूत-पक्ष फा वकील हत्या-सम्बन्धी सारी परिस्यितियको 
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` साति करके श्रपने स्यान पर बैठ गया । 

पांटर करे मुंह से एक कराह निकल गई श्रौर उसने श्रपने 
हाथों में मह्‌ छिपा लिया 1 

श्रव पाँटर फे वकोल ते कहा, “हुतूर, मुकदमे के श्रारंभ 
मे मैते यह्‌ दलोल दी थी कि हमारे मुवक्किल ने शराब के 
नशे में हत्या की थी श्रौर उस समय बह श्रपने होश-हवास मे 

न थां \ लेकिन श्रब हमने श्रपना इरादा बदल दियाहै \ बचाव 

के लिए श्रव हम यह्‌ दलील नहीं दंगे 1” फिर चपरसी की 

श्नोर मुडकर उसने कहा, '्टोमस सायर को बुलाश्रो \" 
दशेक श्राचर्य॑-चकित रह्‌ गए \ पांटर भी श्राश्चयं से नजर 

उठाकर देखने लगा 1 

टाम ते श्राकर गवाह के कटघरे में श्रपता स्थान ग्रहण 
कर लिया 1 उसे शपथ दिलाई गई \ 

“टामस सायर, १७ जन को श्राघी रात के समय तम 
कुह ये?" 

टोमने इंजुन जोप के कठोर चेहरे को श्रोर देखा । 
उसकी स्तवान कुछ भी कहनै से इन्कार करने लगी ! दर्शक सांस 
रोके सुन रहै थे \ थोड़ी देर तक टम कुछ कहु नहीं सका । ` 
फिर धीरे-धीरे साहस वटोरकर उसने कहा, “कन्निस्तान में ! ” 

''जरासोरसे कटो ! उरो नहीं ! कहं ये तुम ? 

“कब्रिस्तान मे 1" 

इईजुन जोय के चेहरे पर एक कुटिल सुस्कराहट फल गई 1 

“क्या तुम हसं विलियम की कत्र केनिकटही कहीं ये? 

न्जीहां {^ ` 
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“जरा जोरसे बोलो ! करितनी इरये तुम विलियमकी 
कब्नसे 7“ 

“जितनी दुर इत समय मँ भ्रापसे हूं 1 

न्तुमच्िपेहृषएयेया नहीं?" 

ष्टा, में घिपा त्रा था 1" 

"कहां ?” 

"एक पेड के पीठे । 

इंजुन शून्य में ताक रहा या। 

“कोई तुम्हारे साय या?“ 

#॥ मं वहां" 

ठको, रको, तुम्हे भ्रपने सायो का नाम वताने की फोर 
चरूरत नहं है । हम उसे उचित समय पर वेश्च करेगे ।"""तो 
तुम लोग भ्रपने साय फो चौच्तभीते रएुये?" 

टम चक्कर में पड़ा खड़ा रहा 1 

“वलो मेरे बच्चे ! उरो नही, सत्य को हमेशा कदर होती 
है। ष्या गएयेतुमश्रषने साय?" 

५केवल एक मरी हुई वित्ली ।" 

धीरे से हं पड़ सवं लोग । 

श्हुम लोग उस बित्लौ कौ उठरी प्रदालत में पैदा करेगे । 
"""्रच्छा बेटे भ्रव वताभ्रो, वहां तुमने वया देखा ? कोई बात 
छिषानः नही ! ” 

टाम ने हिचकते-हिचकते कट्ना शुरू फिया । घौरे-थौरे 
उसे स्वर में तेली श्राती गई नौर किर प्रे जोश से सारो 


घटना सुनाने लगा 1 हर व्यक्षित मुंह वाएु घुन रहा था उस्तका 
^ 
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चयान ! सवके चेहरे पर प्राक्च था \ उस समय दशको की 
उत्तेजना श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जव टाम ने श्रषने 
वयान के श्रन्त मेका, श्प्रौर डाक्टरने कलत्र का हेडबोडं 
उठाकर मफपाटरके सर परदे मारा) बहु जमीन पर गिर 
पड़ा ! इंनुन जोय ने इसी समय चाक्‌ उठा तिया प्रर“ . , 

तभी एक जोर की श्रावात हई । इंजुन जोय विजली की 
सी तेलो से उठा श्रौर लोगों को इधर-उधर ठकेलता हुश्रा ` 
विड़की फांदकर गायब हौ गया । - 

टांम इस घटना के बाद गांव-भर का हीरो बन गया- 
वड-बढों का दुलारा, बच्चों के लिए ईर्ष्या का पात्र] 

किन्तु टम के मन में इुजुन जोय का भय इस कदर समा 
गयाथा कि उसे ठीकसे तीरतकनश्राती थी) । 

इंजन को पकडने की बड़ी कोशिजञे की जा रही थीं, कितु 
वह एसा गायव हो गया था कि लगता थाजैसे यावमेहोही' 


नहीं । 


€ 





हर बालक फे जीवन मे एक एता समय धाता हैजव बह 
चाहता किकी गडा श्रा खाना योद निकति1 टमि 
फे मनसे एक दिन यह्‌ दष्छा उत्पन्न हौ गई । उतने किमी 
साथी फी खोज करनी शुरू की, किन्तु कोर मिताही नही । 
कों फटी गया या, को कह । ध्रन्त में टमि हेक्षितयरी कै 
पास गया। उसे एकान्त मेले जाकर उसने श्रपनी योनना 
बताई । हकिलवरी भला इत प्रकार फे काम मेंकयवोेरहुने 
चाल्लाया] वहुर्टोमकफासायदेनेकफो तुस्त तैयार प्या। 

मका खयाल या, खचानायातो मरुते एए दुरो 
श्रासपात्त गदा है या मुतहे स्यार्नोपर । इसत्तिए्‌ देते ष्टी रया्ना 
पर चाने फी खोज दषु । रोद धाभी रात एवै क्रवड़ा 
श्रौर बुदा सेकर एकन दकः परे स्यान की णुदा करते, 
क्कि निदद्ाषैः तिवा कुष्ट दूय न लगता। 

श्रनतरमे उत वोरननि काटि पदा कथने मुनि मकान 
भे खतरा फी सतत्र करने का निद दिया ज्व 
शहटुवे सी शट उनकी नुन भवति शृवयषषो गन 
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रह उसकी स्तरो से वचकर ते उसे देखते रहे ! इंजुन जोय .. 
ह साथ उसका एक साथी सी था! वे दोनोंभविष्यकी योज- 
नाश्नो पर बातचीत करते रहे । 

श्रत से उन दोनों ने वह खल्लाना खोज निकाला जिसकी . 
तलाक्ञ मे टम हकिलवरी के साथ वहा गया था \ वड़ा धक्का 
लगा उन दोनों को 

किन्तु जव उस दिन ईंजुन जोय दिख गया तो सेनो उसके 
पीठे लग गए ! उसका खसाना तो उन हथियाना ही था किसी 
तरह 

शुक्रवार के दिन सुबह ही टम को पता चलाकिन्याया- 
धीज्च थेकर का परिवार वापस श्रा गया है 1 इतना सूते ही 
वह्‌ ईंजुन जोय श्रौर खज्ताने को भूल गया ! वह्‌ तुरस्त ही 
देकी के पास गया । दोनों खेलते रहे देर तक साथ-साच \ ज्ञात 
को वेकीने श्रषनी मां सेलिदकरना शुरू किया कि श्रगले दिन 
पिकनिक पर जाने का इन्तक्ाम कर दे \ उसकी मां मान गई 
गनौर तुरम्त ही पिकनिक की तेयारौ हो गई । 

चलते समय टोमने वेकी से कहा, “रात-भर हम लोग 
जोय हारपर के यहं रहने के बजाय पहाड़ी की चोटी परश्री- 
मतो उगलस के मकान मे रहैगे बेकी वे हमे श्रादसक्तीम 
दिलाएंगी । बहुत बदिया श्रा्सक्रौम बनाती हवे । श्रौर हमे 
देखकर वे इतनी खुर होगी, इतनी खुश हगी कि" 

प्मगर मां क्या कमी टम?" 

ष्मा को कभी मालूम हौ नहीं हयो सकेगा वेकौ 1* 

ष्ठीक है, सगर यह्‌ श्रच्छी वात तहं \" 
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५श्नरे, गोलो भारो प्रणर-मगरको ! तुम्हारी मांतोवत्त 
इतना चाहती है किं तुम सुरक्षित रहो । प्रौरश्रगरतुम कटतीं 
तोये नि्िचत रूप से तुम्हँं धीमती उगलस के यहां रहने फी 
इजा्तत दे देतीं ।* 

इसलिए वेकौ फो टाम को वात माननी पडो । 

कस्वे से तोन मील दुर एक जंगलो स्यान पर नावं जा 
लगीं 1 पार्टो उतर पड़ी । तट पर तरह-तरह के खेल-कूद शुरू 
हो गए \ जंगल श्रीर पहाडिां गूंन उठी वच्चो फो विलखिला- 
हट से, श्रोरगरल से 1 थक जाने पर सयने फेप मे लौटकर भोजन 
क्रिया । भोजन समाप्त होते-होते किसोने कहा, “गुफा मे फौन 
चलेगा ?"” 

भला इनकार किसको हो सकता या ! इसलिएदेर फी 
ठेर मोमबत्तियां लेकर वे चल पड़े पहाड़ के उपर बनी मेवडा- 
गल गुफा कौ तरफ । लोह के फाटक पर पदटंचकर मोमबत्तिमां 
जलाई गहं श्रौर दो-दो, चार-चार कौ टोली में चल पड़ी सारौ 
पार्टी खोह्‌ के प्रन्दर । योड़ी दर पर ही गुका ्रनेक षासापी 
म य॑ट गह यौ । लोग कते थे कि यहं खोह देसी धी कि इदमे 
रात-दिन श्रादमी घूमता ही रह्‌ जाएश्चौर सोहका कही श 
न मिते । गुफा मे थोड़ी दूर का रास्ताही मातरम ग ^ 
को। सो बह पार्टी थोड़ी हर तक हौ मल मो 
श्रन्दर । [क | 

काफी देर याद जय वे रुणा के अन्दर रे ( 
हो चली यी । इसलिए सव हे सवतेगी रे र 
चल पड़ । 


४ 
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हकिलवरी उस दिन टोंमतेसेटन होने पर भी इनन 
जोय के पीछे लगा रहा \ उसका पीछा करते-करते वह्‌ पवेत 
पर पहुंच गया \ घोर जंगली स्थान था वह । 
वहां पहुंचकर उसे इंजन भ्रौर उसके साथी की वातो से 
पता चला कि वे श्रीमती उगलस दो हृत्या करने के विचार 
से वहां गए थे, जो एक सीधी-सादी दिववा थीं ! घबराकर 
हुकिल निकट हौ बृढ दादा वेल्शमेन के यहां दौडा गया \ उनसे 
सव कुछ कहु डाला उसने \ वेल्शसेन श्रपते दो नौजवान लड़कों 
के साथ चन्द्रक लेकर चल पड़ ! इंजन श्रौर उसके साथी को 
उस्टोनि मार गिराने की कोटिन को; किन्तु निक्लाचा चूकगया 
रौर वह्‌ साग निकला । 
इस घटना से इतना मानसिक भ्राघात लगा हुक्िलबरी 
को कि वह्‌ बुरी तरह्‌ बीमार पड़ गया ! श्रीमतौ उगलस पुण 
सनोवल से उसकी सेवा-सुश्रूषा करती रहीं 


९0) 

रविवार कौ यैकर-परिवार प्रर पासी मौसी फो पता 
चला किवेकीश्रीरर्टोम का कहीं पता नहौंहै तो उनके मन 
मे तरह-तरह कौ चिन्तां होने लगों ) तुरन्त श्रनुमान लगा 
लिया उन लोगों ने करि शाषद ्टोमप्रोर वेको उस रहृस्यपूर्ण 
गुामेहीखोौ गए श्रौर पिकतिक-पार्ी के साय वापस नहीं 
लौटे । प्रीमती यकर फफफ पड़ जोर पे । पाली मोोभी 
हयो मे मुंह छिपाकर बुरी तरह रोने लगीं ) 

तुरन्त ही मश्ालों के साय एक दल खोज करने के लिए 
भैजा चय! । न्यायाघीदया यैकर स्वयं गरफाभ्रो भे श्रपनी वेदो प्रीर 
टाम को खोजने गए) 

गुफा मे एक स्यान पर भोम वत्तीकेधृएंसेयेकीप्रौर 
ठार लिला मिला । वेको के चालो का फीतामी मिना उन 
लोमों को एक जगह । 

श्रीमतो कर ने वह फीता देखाती वे भौदुरीतरह्‌ रोने 
लमा । उम्हति निश्चित समभ लिया कि उनकी बेटी हेतेसा 
के लिए उनसे छिन गई। 
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किन्तु स्यायाधीक्ञ यैकर वराचर गफाश्रो मे उन दोनोंकी 

खोज करने में लगे रहे । 

तीन दिन बीत गए इसी तरह, किन्तु टाम श्रौरवेकी का 
कहीं पता नही लगा ! 

उस दिन जव रोम श्रौर वेको गुफामेघुसेथे, तो वातं 
करते हुए वै अ्रनजाने ही वद्‌ गष थे एक तरफ ! चलते-चलते 
एकं एमे स्यानं पर पहुंच गए जहां एक करना वह्‌ रहा या । 
पासहीदो दीवारों के वीच एक सीदी-सी वनी थी 1 उसे देखते 
ही टाम के श्रन्दर नरई-नरई खोज करने फी उसकी प्रवृत्ति जाग 
उटी। वेकी भी उसकासायदेनेको तयार हो गई इसलिए 
वहीं मोमवत्ती के धुएं से निश्लान वनाकर दोनों हार्थो में हाथ 
दिए नई-नई चीजों की खोज करने के लिए श्रागे चढने लगे ¦ 

किन्तु एकत पर एक रास्ता खुलता गया उनके सामने । 
गुफाभ्रों कता श्रन्त ही नहं णा कहीं । श्रव घवराहुट होते लगी 
उन दोनों को) वेकी ने कहा, “बहत देर से श्रपने साथियों 
की श्रवा नहीं सुनाई दी हमे ठम ! चलो, वापस चलं । 
रास्तातोषा जाग्रोगेन तुम ? 

"हा पा जाङ्गा ! मगर इस तरफ तो चमगादड़टहैँ। 
कहीं दोनों मोमवत्तियां बा दीं इन चमगाद्डों ने तो फिर 
रास्ता नहीं भिलेया श्रयेरे मे \ चलो, दूसरी तरफ से वापस 
चलने की कोरिक्ञ करं ! 

ष्टम खोतो नहीं जाएंगे टम ?" 

“नहं वेकी, नहीं 1“ 

परौरवे एक यलियारे जसी गुपा मे चलने लगे ! वड़ीदेर 
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तक वे चलते रहै इधर-उधर, षर रास्ता न भिचा । श्रन्त सें 
येकीने कहा, "चमगादड़ का खयाल न करी टाम ! चतो, 
उसी रास्ते पर नीट चते 1* ¢ 

टमि बहुं खड़ा हो यया, फएिरजोर से चित्लाया। गुफाश्रो 
में भयानक स्वर करती हुई गून गई उसकी श्रावाल 1 वेशी 
चोली, ५श्रव फिर न चित्लाना टम, फिर न चिल्लाना, भृ 
डर लगता हि।' 

टाम ने फिर रास्तादटूढने कौ फोदिशकी, मगर वेकार। 

वेकी घवराकर सप्रति स्वर मे बोलो, "प्रोह दम, हम 
खो गुः हुम खो गए ! श्रव हुम इतं भयानक स्थान से कभ 
नहीं निकल पामे ।" 

श्रौर वहु वहीं चमीन पर चैठकर फफक-फफकफकर रोने 
लगी । सम धवरा उठा ! वह सोचने लगा कि रही बेकी रो- 
रोकर भरन जाए ! उसने वैठकर श्रपनी वांहो मेभर लिया 
वेक को । वेकी उसके सौने मे मृं छिपाफर सिततकने लगी 1 
टाम भरपने को फोसने लगा कि वह्‌ उसे यहां क्षयो ते श्राया । 
मगर वेकौ ने प्रपनी नन्ही-नन्हौ उंगलिषां दंभ के हले पर 
रखकर चुपफरा दिया उसे। 

फिर वे दोनों एक-दूसरे को पकड़ हए चलने तथे । दभ 
ने वेशी कौ मोमगत्तो तेकर युभ्छ दी श्रौर फेवल एक जलती 
हई मोभवत्तौ लेकर चलने लगा) 

भरन्त मे वेको यकृकर एक जगह वैठ गई 1 ठम से वह्‌ 
धरकेवारेमे, मिधोके बारेमेश्रोर गावे बारे मे वाते 
छरती रही । येक रोती रही श्रौर टम वहां से निकलने कौर 
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कोई तर्कीत्र सोचने की कोशिश करता रहा \ 

एकाएक वेकी ने कहा, “मुके बड़ी भूख लगी है राम {1 

टाम ने श्रपनी जेवसे कुछ निकालकर दिखाया उसे) 
बोला, ष्देखो क्या है यह्‌ 1 ” 

वेकीके मुरभाए होढों पर सुर राहृर फल गई । वह्‌ बोली, 
ष्टुमारे विवाह काकेकटहै यहे, न टाम ?"" 

दोनो विचारो में खोए हुए खाते रहै धीरे-धीरे । 

वेको वोली, “जववे हमे नहीं पाएगेतो हमे दढन की 
कोशिश सरूर करेगे \" 

ण्टू, निष्चित रूपसेवेहमे टदे!" 

ध्वे कव जान पाएंगे टाम, कि हुम लोगखो गए? 

“जव नावे किनारे ल्गेगो वेको 1" 

जाने कितना समय वीतत गया इसी तरह 1 एकाएक उन्हे 
हल्की-हल्को-सौ अ्रावाजं सुनाई दीं । कुछ श्रशषा जगी मनमे, 
किन्तु फिर कोई भ्रावा्त नहीं सुनाई दी । बे एक जल-स्रोत 
के निकट जा वेठे } वेकौ उसको बाहों के सहारे वैठी सिसक 
रही थी ) । 

एकाएक टाम को एक तरकीव सुभः गई ! उसे पस ही 
करई रास्ते दिख रहै थे) इसलिए जेवसे पतंगकी डोरी 
निकालकर उसने उसे एक स्थान पर वाध दिया श्रौर वेकी 
को साथ लेक्तर एक तरफ चलने लगा; किन्तु उन्हुं रस्ति 
एक गदहा खड़ा दिखा श्रौर लौटकर फिरसे उन्हँ नल-स्रोत 
कते निकट ही वैठ जाना पड़ा 1 मने फिर कोशचिकश्च की एक 
वार । किन्तु थोड़ी ही दूर गया होगा वहु कि एक श्रादमी 


मे-प 
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एक फोनेमे हाय में मोमयत्ती लिए हुए निकला } उसे देते 
ही दम भपसे फांप उठा । वह्‌ इंजुन जोय या 1 टम लौट 

श्राया घ्षपने पुरनि स्यान पर) 

श्रव उनको मोमचत्तो भी पत्म हो चुफो यी । गहरे प्रध- 
कारमेकवठेहुएयेवे दीना, 

रोमनेयेकीको फिर चते लिए का, तो उसने 
इनकार कर दिया ! कह्ने लगो क्रि वह्‌ जहां है वह वैटी-वयौ 
मर जाएमी 1 टम जिधर जाना चाहता, जाए; बहू उस 
दता्धार करती रहेगा । टाम से उसने कहा विः वह्‌ पतंग की 
डोर दे सहे रास्ता दूंदुनए चाहता है तो जष्एु, मगर चरा 
सरा देर मे उससे मिल रूर जाए । उसने दाम से यादा करा 
लिया कि बहु चेकौ फो मृत्यु के समय उसे पास मोनूद रहेगा 
शरीर जय तक सव कुछ समाप्त नहं हौ जाएगा, तव तक 
उसका हाय श्रपते हार्थो मे लिए रिणा । दमिते मुकर 
उसका कोथा यदथपाया प्रोर फिर पतंग फी डोर के सहरि 
राता ददन चल पड़ा । 

उधर तट पीटक्षमगं मरे बद्धे उदासो छाई हुई थौ 1 सोन 
जारो थौ, चतु टप श्रोर वेको के वापस श्रानि की) श्राशा 
समाप्तो चको यो! श्रीमती कर प्रोर पालौ मौसी का 
रोते-रोते बुरा हालं ह गया या। 

मंगल की श्राघौ रात! एकाएक सारे गाव में शोर मच 
गथा। जो लि हालत मेया घर से निफल श्राया) सोप 
चिल्ला रहे ये, “देखो, देखो, ये सोय मिल यष } वै तोम निल 
गष!" सारे याद भे रोदानो हो गई 1 उत रात मिक - 
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सो नहीं सका ¦ 
„ पालीमौस्ीकी खुशी का दठिकानान था) श्रीमती थेकर 
सी वहत खुरा थी, छतु उम्हं गुता से श्रपने पति के लौटने का 
इंतत्तार था । उन्होने श्रपने पति के पास संदेशवाहुक भेज 
दिया था। 
टाम एक सोफे पर लेटे-लेटे श्रषने विचित्र श्रसुभवों को 
सुनाता रहम उत्घुक श्रोताश्रों को । उसने बताया कि कंसे 
करई रास्तों पर पतंग की डोर के सहारे जाने के वार एक 
रास्ते पर उसे दिन की हस्की-सी रोक्ञनी दिखाई दी, कंसे रगं 
रेगकर श्रागे बद्ने के वाद गुफा से निकलने का एक .छोरा-सा 
रास्ता उसे दिखा श्रौर मिसीसिपौ नदी वहती दिखाई दीश्रौर 
फिर कंसे वेकी को लेकर एक लवे समय के वाद वह दिन की 
रोशनी में भ्राया। 
टाम श्रौर वेकी कई दिन तक विस्तर पर ही पड़े रहे । 
उठना-चठ्ना भी सुषिकल हो रहा था उनके लिए 1 
टाम को हकिलवरी कौ बीमारी का भी पता चला, रितु 
वहु उससे मिल नहीं पाया; क्योंकि ह॒किलवरी कौ हालत एसी 
नही थी कि उससे किसी तरह की उत्तेजनापु्णं बात्त की जा 
सके \ श्रीमती डगलस वरावर उसकी सेवा-सुश्रूषा कर रही 
थी । 





४) 

उत दिन जव न्यायाधौ्य थैकर ने वताया कि उन्होनि 
गुफा के दरवाक्ते पर एक लोहे फा दरवाक्ता लगवा दिया है, 
तौ टोंम का चेहरा फक हो गया। जल्दी से पानो पिलाया चया 
उत्ते तो उसका मन शति हृधा । न्यायायीक्न यैकर ने पूषा, 
"दवा बति थी येे टाम २ 

भइंजन जोय गरफामें है 1" 

मिनटों मे यहु खवर कस्वे.भर ने फल गर्ह । ठेर फेटेर 
श्रादमी मैक्डागरल को गुफा की तरफ चल पड़े 1 टम न्याया. 
धोकश्च थैकरकेसाययथा)। 

गुफा का दरवात्ता खोला या । इंनुन का मृत क्षरीर्‌ 
पड़ा हृभ्रा था दरवा्ते पर ही 1 उसक्रा चेहरा दरवाते फो 
श्नोर यः, जसे वह्‌ मरते समय भी बाहर की रोरानो देपनेफो 
कोचि कर रहा या । इंनुन का चाक्‌ उसके निकट पड़ा हृभरा 
या! उसका फल टूटकर दो हये गया या, शायद उतने घाक्‌ 
से दरवा कै कुलाब को काट डालने की कोचिश्च फी थी । 

उत गुफा फे निकट ही दफना दिया या ॥ 
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कुछ दिन वाद एक दिन सुबह ही टम ने हकिलवरी को 
वताया कि उसका खयाल है कि वहं ख्ताना गुफामेही दैः 
जिते इंनुन पा गया था) वस, फिरक्याया ! चलं षड़वे 
दोनों खत्ताने की खोजमें1 टाम हुक्िलिको उसी रास्तेसे 
गुफाके श्रन्दर लिवाले गया, लिससे वह देकी को लेकर 
निकला या । । 
वे खज्लने क्ती देर तक खोज करते रहै, पर निर्या के 
तिवाश्रौर क्छ हानं लगा) | 
कितु एकाएक उन्हे वहां लकड़ी का एक संडूक दिखाई 
दिया । उन्होने उसे खोला तो सचमुच खाना हथ लग गया । 
उन दोनों ने ञ्रपने यैलो मे सारा धन भर लिया! 
संदुकमेदो बंदूक थीं श्रौर कुछ श्रौर सामान भी था! 
हक्रिल ने वह्‌ सवसीले चलने को कहा; क्तु टम ने उसे 
यह कहकर रोक दिया कि भदिष्यमेजववे डाकू व्नेगेतो 


भ 


ये दके काम देगी, क्योकि वे गुफाको ही ञ्रपना श्रङ्डा 


टमि श्रौर हुकिलवरी घन-दौलत लेकर कस्बे की श्रोर 
जादी र्हैथे कि वृढ दादा वेल्शमेन भिल गए) वे लबदंस्तो 
पक्डले गए दोनों को श्रौमत्ती उगलक्त के यहां । माव के 
सनी वङ़-वड़ लोगं वहां मौजूद ये । 

ठम श्रौर हक्तिलि को नहला-धुलाकर नये कपड़े पहुनाषए 
गए ) फिर पार्टो शरु हुई । दादा वेल्दामेन ने छव भाषण देना 
शङ किया, जिसमें उन्होने वताया क्ति श्रीमती उगत की 
जान वचाने मे उनका श्रौर उनके लङ्कोंक्रा ही नरहरी, एक 
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श्रन्यव्यवितकाभीहायथा, श्रौर यह व्यक्ति था हुकिलबरी । 
श्रीमती उगलस श्रत्यधिक कृतन्नता से देखने लगीं हकिलं 
की श्नोर 1 उन्होने कहा कि वे उसे श्रपने घरमे रखकर उसे 
पट्ाने-लिखाने को तैयार है 1 उन्होने यहं तक कहा कि वे जव 
कभी रुपये वचा सकेगी तो हुकिलि के लिए कोई व्यवसाय 
शुर करा देगी । 
श्रव राम के बोलने का मौकाग्रा गया था! वह्‌ बोला, 
““हुत्तिल को इसकी जरूरत नहीं ! उसे श्राप गरीब न समभे । 
वहं श्रमीर है, बहुत श्रमीर 1" 
सव लोग चौक पडं ¦ किसतीको टाम की बात पर विश्वास 
नहीं हुश्रा \ श्रौर तब टाम बोला, “घ्रे, श्राप लोगोंको हंसी 
घ्रारहीहै मेरी वात पर { हकिल सचमुच बहत श्रमीरदहै) 
मे श्राप लोगं को दिखा सक्ता हुं “` श्रौर वहु दरवा की 
श्रोर दौड गया! 
टाम किसी तरह कोले को उठाकर ले ्रायाश्रौर सोमे 
के ठेर सारे सिकके उन लोगों के सामने उंडेल दिए \ 
“"देविए" मेने श्रापसे कहा थान } इसका प्राधा हकिल 
क्ताहैग्रौर भाघा मेरा 1 । 
लोग प्रार्चयं से ब्रांखें फाड़ देखते ही रह गएु 1 बहूतों 
ने तो कभी इतने सारे सिक्के एकसाय देखे ही नहं थे ! सिक्के 
भिने ए । वारह्‌ हृनार उालर ये 1 
भ्रीमतौ उगलस ने ह॒किल के रुपयों को छः प्रतिशत व्याज 
पर उधार दिला दिया श्रौर पाली मौसी के श्रनुरोघ पर 
न्थायावीज्ञ थेकर ने टम के घनकाभी इतौ तरह का उपयोग 
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करथा दिया । इस तरद्‌ दोनो को एक डात्तर प्रति सप्ताह 
फी श्रामदनी हो गई । 

न्यायधीश्च यकर म कौ प्रशंसा करते न यकतेये। 
उनफा फहना था कि टम के स्यान पर प्नौर कों साधारण 
लडका होता, तो कभी उनको केटी फो गुरा के वेषहुर नहीं 
ला पाता। ये चाहते ये किरम एक महान वकोलया 
सैनधनी चै \ 

श्रौर हकिल को धीमतो उगलस भी एकं महान व्यपति 
चनाना चाहती र्थौ उत्ते श्रव साफनसुयरा रहना पडता, रो- 
काटे से भोजन करना पडता भौर पदृना-लिलना पडता । 
हक्िल के लिए पहं सव कछ एक प्रसह्य यधन, एक भरपकर 
शोक यन्‌ गया! 

तीन हुपते तक वह ये सारे फष्ट उठाता रहा" प्रौर फिर 
एक दिन शरौमतो गतस फे पहां से माय हो मया । श्रीमती 
डगलस ने उपकौ हूत खोज करवाई, क्रु कहीं पता न 
लगा । टोँम भौ दृद निकला भ्रोर उसने खोज ही निकाला 
खसे १ पुराने ूचडखाने के पोषे एक ग॑दो-सौ छायादार जगह 
पर पड़सो रहा या हक्िलियरी \ बुराकर लाई रट चीरे 
स्राकर षह यहां सो भया या । उतत कपडे फएटे-षुरानि थे, 
साल वरिषरे हुए ये, सारे बदन पर धूल-गदं लिपटी हई चो, 
{सतु उसके चेहरे षर श्रापार शांति प्रोर गरहुरा संतोष भेलके 
रहाथा) 

दकल को जाकर टाम ने उससे धोमती डगलत् के ८ 
यहु से माशन का कारण दृष्तो बहू योः “~> 
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करवा दिया । दस तरह दीनो को एक डालर भ्रति सप्ताह 
की श्रामदनी हो गई। 
न्यायाधीश यैकर दमी प्रकषंसा करते ने यक्तेयेष 
उनका कहना था कि टाम के स्यान परश्रौर कोद साधारण 
लडका होता, तो करभौ उनकी कटीको गफाके बाहर नहीं 
ला पाता। वै चाहते थे किंन एक महान वकोतया 
सेनानी वने । 
श्रौर हुकिंल फो श्रमती उगलस भो एक महान व्यवित 
बनाना चाहती थो । उत्ते श्रव साफ-तुथरा रहना पड़ता, द्रो- 
कटि सै भोजन करना पड़ता श्रीर पद्ना-लिलना पड़ता । 
` हकिल फ लिए यह सव कु एक प्रस्य घेधन, एक भयंकर 
वोभे वन गमा। 
तीन षते तक वह्‌ ये सारे कष्ट उठाता रह्‌, श्रौर फिर 
एक दिन श्रीमती उगतस के यहां से गायब हो गया । श्रीमतो 
इगलस ने उस्तको बहुत खोज करवाई, क्तु कही पतान 
लगा । टम भी दूढुने निकला श्रौर उतने लोज ही निकाला 
उते । पुरान दूचडसाने के पठे एक गंदो-सो छायादार जगह 
पर प्द्ासरो रहा या हकिलवरी । चुराकर लाई गई चीरे 
` खाकर चह यहां सौ गया या। उसके कड्‌ फटे-पुरनि थे, 
वासन विखरे हए चे, सारे बदन पर धूल-गदं लिपट हई यी, 
कितु उक्र चेहरे पर ध्रापार कांति श्रोर गहरा संतोष मलक 
रहाया। 
हकिल को जाकर टाम ने उसे श्रीमती उगरल्स फे 
यहे भागने का कारण परा तो बहु दोला, "वहां के वारे 


